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^o . tU A S ५ b. 
e श्रीसीतारामाभ्यां नमः AG EN C 


कवितावली 2 
bow फल 2 (क 
— GC — S x शी. 42 
TIGE Tn 
ooo 
रेफ आत्मचिन्मय अकळ, परब्र पररूप | 
इरि-हर-अज-वन्दित-चरन, अगुण अनीह अनूप II 
बालकेलि दशरथ-अजिर, करत सो फिरत समाय | 
पदनखेन्दु तेहि ध्यान धरि, विरचत तिलक बनाय ॥२॥ 
अनिलघुवन पदपझरज, प्रेमसहित दिर धार | 
इन्द्रदेव टीका रचत, कवितावली उदार ॥३॥ 
बन्दो श्रीतुलसीचरन-नख अनूप दुतिमाल | 
कवितावलि-टीका ë eà कवितावलि-चरभाल lly 
बालरूपकों झॉकी | 
अवधेसके द्वारें सकारे गई सुत गोद के भूपति ले निकसे | 
अवलोकि हों सोचबिमोचनको ठगि-सी रही, जेन उगे धिक से। 
तुलसी मन-रंजन रंजित-अंजन नेन सुखंजन-जातक-से । 
सजनी ससिमें समसील उभे नवनील सरोरुइ-से बिकसे ॥१॥ 
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sada | R 
[ एक सखी किसी दूसरी सखीसे कहती $— | मैं सबेरे | 


अयोध्यापति महाराज दरारथके द्वारपर गयी थी। उसी समय महाराज * 


पुत्रको गोदमें लिये वाहर आये । मै तो उख स्ुकळ-शोकहारी चालकः | 


| 


को देखकर ठगी-सी रह गयी; उसे देखकर जो मोहित न हों उन्हे घिक्कार | 
ES ^ e S. “NN | 
हे । उस वालकके अज्जन-रज्जित मनोहर नेत्र ख्जनपक्षीके वच्चेके समान | 


थे । हे सखि ! वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चन्द्रमाके भीतर दो समान 


रूपवाले नवीन नील-कमल खिले हुए हा । 
पग नूपुर ओ पहुँची करकंजनि मंजु बनी मनिमाल RÈ | 
नवनील कलेवर पीत झँगा झलके पुलके Xy गोद deu ॥ 
अरबिंदु सो आननु रूपं wig अनंदित लोचन-भृंग पिएँ । 


-—  — 


a > 


-— nga in 


मनमो न बस्यो अस वालकु जों तुलसी जगमें फल कोन जिएँ ॥२॥ | 


" पहुँची | 
उस वालकके चरणोंमे घुँघुरू, करकमलोंमें पहुँची और गळेमे | 


मनोहर मणियोंकी माला शोभायमान थी। उसके नवीन इयाम शरीरपर ' 


पीछा झँगुळा झलकता था । महाराज उसे Gud लेकर पुलकित 
हो रहे थे। उसका सुख कमलके समान था, जिसके रूप-मकरन्दका 


~ - 


पानकर [ देखनेवालोंके ] ने्रूप भोरे आनन्दमग्न हो जाते थे। sf | 


गोसाईजी कहते हैं-यदि मनमें ऐसा वाळक न वसा तो dani 
जीवितः रहनेसे क्या लाभ है ? 
तनकी हुति स्याम सरोरुह लोचन कंजकी मंजुलताई हरे । 
अति सुंदर सोहत धूरिभरे छति भूरि अनंगकी WR धरे ॥ 
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| 2 वालकाण्ड 
दमकें दँतियाँ दुति दामिनि ज्यो किलकें कल बालविनोद करें । 

अवधेसके बालक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिरमें बिहरें ॥३॥ 
उनके शरीरकी आभा नीलकमलके समान है तथा नेत्र कमरूकी 
शोभाको हरते हैं । धूलिसे भरे होनेपर भी वे वड़े सुन्दर जान पड़ते. 
_ हैं और कामदेवकी महती छविको भी दूर कर देते हैं । उनके qd 
दात विजळीको चमकके समान चमकते हैं और वे किलक-किलककर 
भनोहर वाळलीलाएँ करते हें । अयोध्यापति महाराज GRE चे 


चारों चाळक तुलसीदासके मनमन्दिरिमे सदेव विहार करें । 
चाललीला | 
sri ससि मागत आरि करें ser प्रतिबिंब निहारि eY । 
Y wA 
STE करताल बजाइके नाचत मातु सबे मन मोद भरें ॥ 
YAn से N AN es ow सोई IR 
कबहू रिसिआइ कहें हठिके पुनि लेत सोई जेहि लागि अरैं । 
N 


अवधेसके वालक चारि सदा तुलसी-मन-मंदिरमें बिहरें ॥४॥ 


कभी चन्द्रमाको माँगनेकी हठ करते हैं, कभी अपनी परछाहों 
देखकर डरते हैं, कभी हाथसे ताली वजा-वजाकर नाचते हैं जिससे 
सव माताओंके हृद्य आनन्द्से भर जाते हैं। कभी रूठकर हउपूर्वक 
कुछ कहते ( मागते ) हैं और जिस equ लिये अड़ते हैं उसे लेकर 
ही मानते हैं । अयोध्यापति महाराज. द्शरथके चे चारों वाळक 
तुलसीदासके मन-मन्दिरम सदैव विहार करें | 


बर दंतकी पंगति कुदकली अधराधर-पछव खोलनकी । 
N NA 
चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलनकी IL 
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कवितावली | डे 
घुंघुरारि ez लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलनकी | 
नेवछावरि प्रान करे तुलसी वलि जाउं लला इन बोलनकी ॥५॥ | 
कुन्द्कलीके समान उज्ज्वलचण दन्तावली, अधरपुटोका खोलना | 
और अमूल्य सुक्तामाळाओंकी छवि ऐसी जान पड़ती है मानो इयाम- 
मेघके भीतर विजली चमकती El]! सुखपर छुछुराली अलक लटक 
रही हैं । तुलसीदासजी कहते हैँ-लल्ला ! में greant झलकसे | 
सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन ame Asia अपने प्राण | 
न्योछावर करता हुँ। ; 
पदकंजनि मंजु बनीं पनहा, धनुहीं सर tawa लिए | 
लरिका सँग asa डोलत हैं सरजू-तट चौहट हाट हिं ॥ c 
तुलसी अस बालक सों नहि नेहु कहा जप जोग समाधि किए । | 
नर वे खर सकर खान समान कहो जगमें फल कोन जिए ॥६॥ 
उनके चरणकमलोंमे मनोहर जूतियाँ gunt हैं, चे करफमलों- : 
में छोटा-सा घनुष-बाण लिये हुए हैं, वाळकोंके साथ सरयूजीके 
किनारे, चौराहे और वाजारोंम खेलते फिरते हैं । तुलसीदासजी कहते | 
हँ--यदि पेसे वालकोंसे प्रेम न हुआ तो वताइये जप, योग अथवा 
समाधि करनेले क्‍या लाभ दै? वे लोग तो गधों, शूकरो और sedis 
समान हैं, वताइये संसारमें उनके जीनेका क्या फळ है ? | 


सरजू बर तीरहिं तीर फिरें रघुबीर सखा अरु बीर सबे। | 
II कर तीर, निषंग कसे करि पीत दुकूल नवीन फबे ॥ 
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तुलसी तेहि औसर लावनिता दस चारि नो तीन इकीस सब । 
ex es. - es AAN ~ फिरी N 
सति सारति पंगु भई जो निहारि बिचारि फिरी उपमा न पत्रे Holl 


भ्रीरघुनाथजी, उनके सखा और सव भाई पवित्र सरयू नदीके 
किनारे-किचारे घूमते फिरते हैं । उनके हाथमं छोटे-छोटे 'घलुष-वाण 
हैँ, KA तरकस कसा EST है और शारीरपर नूतन पीताम्वर 
cue è | तुल्लीदासजी कहते हैं---श्रीशारदाकी मति उस समय- . 
की सुन्द्रताकी उपमा atasi भुवन, नचो खण्ड, didi लोक ओर 
geriet त्रझ्माण्डोसे जब विचारपूषेक खोजनेपर भी नहीं पा सकी तव 
misa हो गयी* 
+ उस समय शोमाकी उपमा पानेके लिये शारदा दर्सों यामल-तन्त्र, चारों 
उपवेद, नवा व्याकरण, वेदत्रयी ओर इक्कीसों ब्रह्माण्डोंमं सवत्र फिरी परन्तु 
उन सबको देख ओर विचारकर भी उसकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी । अर्थात्‌ उसे 
उस शोमाके योग्य कोई भी उपमा नहीं मिली 

काशी-नागरी-प्रचारिणी समाकी प्रतिमें यों अर्थ हे-- 

दस गुण माधुयके ( रूप, लावण्य, सोन्दय, माधुय, सौकुमार्य, यौवन; 
सुगन्ध, सुवेश, भाग्य, स्वच्छता, उज्ज्वलता ) | 

चार गुण प्रतापके ( ऐश्वय, वीय) तेज, बल ) | 

ऐश्वयके नो गुण ( अदश्नता, नियतास्मता, वशीकरण, वाग्मिस्व, सर्वज्ञता; 
संहनन, स्थिरता, वदान्यता ) | 

सहज या प्रकृतिके तीन गुण ( सोम्यता, रमण, व्यापकता ) । 

यशके इक्कीस गुण (सुशीलता, वात्सल्य, सुलभता, गम्भीरता, क्षमा, दया, 
करुणा; आद्रता, उदारता, आर्जव, शरण्यत्व, सोहाद, चातुर्य, प्रीतिपालकत्व 
कृतज्ञता, ज्ञान, नीति, लोकप्रियता, कुलीनता, अनुराग, निवहेणता ) | 
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कवितावली Į 
EE] | 
छोनीमेंके छोनीपति छाजे जिन्हें छत्रछाया | 
छोनी-छोनी छाए छिति आए निमिराजके । | 
प्रबळ प्रचंड Rie no वेष ag | 
वरिबेकों बोले बेदेही यर काजके ॥ 
बोले बंदी बिरुद बजाइ बर बाजनेऊ 
वाजे-वाजे बीर वाहु धुनत समाजके। | 
तुलसी Sed मन पुर नर-नारि जेते | 
बार-बार हर झुख ATANT ॥ € ॥ | 
जिनके ऊपर राजछत्रांकी छाया शोभायमान है पेसे पुथिवीभर 
के राजालोग झुंड-के-झुंड महाराज जनकके यहाँ आकर उनके स्थान 
छाये हुए हैं। वे वड़े वलवान्‌, प्रतापी और तेजस्वी हैं, उनके शरीर 
और वेष भी बड़े सुन्दर हैं और वे श्रीसीताजीको वरण mu शुभ | 
कार्यसे बुलाये गये हैं। श्रेष्ठ वन्दीजन उनकी विर दावलीका वखान | 
करते हैं, वाजेवाळे वाजे वजाते हैं तथा उस राजसमाजके कोई-कोई 
चीर भी अपनी भुजाएँ ठोकते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं--इस 
समय जनकपुरके जितने नर-नारी हैं चे सभी अवध-केसरी भगवान 
रामका सुख वारंवार देखते और मन-ही-मन प्रसन्न होते हैं । 
RAR खयंबर समाजु जहाँ राजनिको 
राजनके राजा महाराजा जानै नाम को । 
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पवनु, पुरंदरु, कुसानु, भाजु, धनदु से, 
yak निधान रूपधाम ME कायु को ॥ 
चान बलवान जातुधानप सरीखे सर 
जिन्हके गुमानु सदा सालिम संग्रामको | 
तहाँ दसरत्थकें समत्थ नाथ तुलसीकें 
चपरि चढ़ायो चापु चंद्रमाललामको ॥ ९ ॥ 
सीताजीके स्वयंचरमे जहाँ राजाओंका समाज जुड़ा हुआ था वहुत- 
से राजराजेश्वर और aa थे, उनके नाम कौन जानता है? चे वायु; 
इन्द्र, अञ्चि, सूये और कुवेरके समान गुणके भण्डार और ऐसे रूपराशि थे 
कि उनके सामने चन्द्रमा तथा कामदेव भी क्या हैं? उनमें वाणासुर और 
राक्षसराज रावण-जेसे शूरवीर भी थे जिन्हें संग्रामभूमिम सदा हों 
agas रहनेका अभिमान था । [अर्थात्‌ जो संग्राममे सदा ही दृढ़रूप- 
से क्षतरद्दित विजय लाभ करते थे] । उसी राजसमाजमे तुलसीदासके 
समर्थ प्रभु दणरथनन्दन रामने चपलतासे चन्द्रमोलि भगवान TEA 
Iga चढ़ा द्या i 


मयनमहजु yea गहन जानि 

आनिक सबको सारु धनुष गढ़ायो हे । 
जनकसदसि जेते भले-भळे भूमिपाल 

किये बलहीन, ag आपनो बढ़ायो है ॥ 
कुलिस-कठोर कूमेपीठतें कठिन अति 

हठि न पिनाकु काई चपरि चढ़ायो हे । 
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कवितावली € | 
तुलसी सो रामके सरोज-पानि परसत ही | 
टूटयौ मानो बारे ते पुरारि ही पढ़ायो है ॥१०॥ | 

थ्रीमहादेवजीने कामका दलन और चियुरका नाश बहुत कठिन | 
'समझकर सब कठोर पदार्थोको MRT उनका साररूप यह धनुष | 
, बनवाया था। उसने जनकजीकी सभामें जितने बड़े-बड़े राजा आये थे | 
उन सभौको बळहीन कर अपना ही बळ वड़ा रक्खा। चज्जसे भी | 
कठोर और कछुएकी पीठसे भी कड़े उस SJR कोई भी राजा | 
sue फुतीसे नहीं चढ़ा सका | तुलसीदासजी कहते हे--किन्तु | 
वही T भगवान्‌ रामके करकमलका स्पर्श होते ही ZT गया, मानो । 
महादेवजीका उसे वालेपन (आरम्भ) से यही पाठ पढ़ाया garmi | 


डिगति उवि अति गार्वि, ud usd mea! 
ब्याल P तेहि काल, बिकल दिगपाल चराचर ॥ | 
दिग्गयंद लरखरत परत दसकंधु JEE wi | 
सुर-बिमान हिमभानु भानु संघटत परसपर Il । 
AR विरंचि 'संकर सहित, कोछ wur अहि कलमल्यो | | 
भक्षड खंड कियो चंड धुनि जबहिं राम सिवधनु दल्यो॥११॥ 
जिस समय श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीका AJT तोड़ा उस समय | 


उसका प्रचण्ड शब्द ब्रह्माण्डको पारं कर गया और उसके आघातसे सारे | 
| vie ससुत और ताळावोंके सहित अत्यन्त भारी पृथिवी डगमगाने लगी, | 
सप वहिरे हो गये, सस्पूणे चराचर एच इन्द्रादि दिक्पालगण व्याकुल | 
हो उठे, दिग्गज लड़खड़ाने लगे, रावण सुँहके वळ गिरने लगा, देवता- | 
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| ओके विमान, चन्द्रमा और सूये आकाशमे परस्पर टकराने लगे 
| सहादेवजीसहित ब्रह्माजी चोक पड़े और वाराह, कच्छप तथा 
| शेषजी भी कळमला उठे । 


लोचनाभिराम घनस्यास रामरूप सिसु, 
सखी कहे सखीसो तूं प्रेमपय पालि, री ! 
बाळक नृपालजूकें ख्याल ही पिनाकु तोरयो, 
संडलीक-संडली-प्रताप-दापु दालि री ॥ 
जनकको, ANR, हमारो, तेरो, तुलसीको, 
सबको भावतो as में जो कह्यो कालि, री । 
कोसिराकी कोखिपर तोपि तन घारिये, री, | 
राय दसरत्थकी वलेया लीजे आलि री ॥१२॥ 
कोई सखी दूसरी सखीसे कहने लगी-अरी सखि | रामचन्द्र- 
जीके इस नयनसुखदायक मेघड्याम रूप रूपी शिशुका तू प्रेमरूपी दूघसे 
पालन कर | यहाँ एकत्रित हुए मण्डलेश्वरोको जो अपने प्रतापका 
अभिमान था उसे चूणेकर इस राजकुमारने संकल्पमात्रसे ही धनुष 
तोड़ डाला । मैंने जो तुझसे कळ कहा था, अब महाराज जनकका, 
सीताका, हमारा; तेरा और तुलसीका सभीका मनमाना होगा । 


अरी आली ! अच सन्तुष्ट होकर रानी कौशल्याकी कोखपर अपना 
शरीर न्योछावर कर दो और महाराज ददारथकी भी बलैयाँ लो । 


दूब दधि रोचन कनक थार भरि भरि 
आरति संवारि बर नारि चलीं गावतीं। 
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कवितावली ११ 
. 9 
dli जयमाल करकंज सोहें जानकीके | 
पहिरावो राधोजूको सखियाँ सिखावती ॥ | 
तुलसी : सुदित मन जनकनगर-जन 4 
3 झाकता झरोखे लागी सोभा रानीं पावती। `: 
Rig चकोरा चारु बैठी निज निज नीड 
चंदकी किरिन Ad पलको न लावती ॥ १३ l 
सौभाग्यवती Raat gadè थाले दूव, दही ओर रोली भर 
भरकर आरती सजा गाती हुई चलीं। श्रीजानकीजीके करकमढ. 
जयमाला लिये सुशोभित हो रहे हैं। उन्हे सखिया सिखाती हैं x 
शीरामचन्द्रजीको जयमाल पहना दो । तुलसीदासजी कहते हैं-- | 
जनकपुरके सभी लोग मनमें प्रसन्न हैं। झरोखोंमे आकर झाँकती d 
रानियॉ भा बड़ी ही शोभा पा रही हैं, मानो अपने-अपने sien | 
al IM चकोरियॉ चन्द्रमाकी किरणोंका अनिमेष ITA पान | 
नगर निसान बर qu ब्योम हुंदुभी 
बिमान चढ़ि गान केके सुरनारि नाचही । 
` जयाति जय fd पुर जयमाल रामर | 
TU सुमन सुर रूरे रूप राचहों ॥ | 
जनकको पनु जयो, सबको भावतो भयो | | 
Dr तुलसी सुदित रोम-रोम मोद mag! 
सावरो किसोर गोरी सोभापर तृन तोरी | 
जोरी जियो जुग-जुग जुवती-जन जाचहीं ॥ १४॥ : 
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नगरमे मनोहर नगाड़े ओर ama दुन्दुभियाँ वज रही EI 
देवाङ्गनाएं. चिमानोंपर चढ़ गा-गाकर नृत्य कर रही हैं। तीनों लोकोमे 
जय-जयकार छाया हुआ है । भगवान्‌ रामके MSA जयमाला सुशोभित 
है । देवतालोग भगवानके सुन्द्र रूपपर मुग्ध होकर पुष्पोंकी वर्षा 
कर रहे है । तुल्सीदासजी कहते हें--महाराज जनककी प्रतिक्षा पूर्ण 
हुई, सव लोगोंकी अभिलाषा पूरी हो गयी; अतः आनन्दके कारण उनके 
रोम-रोममें हए अर गया है। युचतियाँ उस इयामसुन्दर कुमार और 
गोरवर्णा कुमारीकी शोभापर तृण तोड़कर मनाती हैं कि यह जोड़ी 
युगयुग जीवित रहे । 


भले भूप कहत भलें भदेस भूपनि सों, 
लोक लखि बोलिये पुनीत रीति मारिषी । 
जगदंबा जानकी जगतपितु रामचंद्र, 
जानि जियं जोहो जो न लागें मुह कारिखी ॥ 
देखे हैं अनेक ब्याह, सुने z पुरान-बेद, 
बुझे हैं सुजान साधु नर-नारि पारिखी । 
ऐसे सम समधी समाज न विराजमान, 
WE से न वर दुलही न सिय-सारिखी ॥ १५॥। 


.. अच्छे राजालोग नीच राजाओंको भली प्रकार समझाकर कहते 
& कि समाजको देखकर sme पवित्र ढंगसे वात कीजिये । 
थ्रीजानकीजीको जगतकी माता और. कल्याणखरूप श्रीरामचन्दको 
जगतूके पिता जानकर मनमें पेसे विचारकर देखो जिससे Gd 
कालिमा न रंगे | अनेकों विवाह देखे हैं, वेद-पुराण भी सुने और श्रेष्ठ 
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कवितावली १२. 


साधु-पुरुषोंसे तथा जो अन्य स्त्री-पुरुष परीक्षा कर सकते हैं उनसे भो 
पूछा है परन्तु ऐसे समान समधी और समाजकी जोड़ी कहीं नहीं है, 
ओर न भीरामचन्द्रजीके समान दुळहा तथा श्रीजानकीजी-जेसी 
दुलहिन ही हैं। | | 


वानी बिधि गोरी हर dag गमेस कही, 

सही भरी लोमस ít वहुबाखि i 
चारिदस ya निहारि नर-नारि सब 

नारदर्सो परदा न नारहु सो पारिखों ॥ 
तिन्ह कही जगमें जगमगति जोरी एक 

दूजो को कहेया ओ सुनेया चष चारिखो । 
रमा रमारमन सुजान हलुमान कही 


सीय-सी न तीय न पुरुष राम-सारिखों ॥१६॥ | 


सरखती, ब्रह्मा, पावती, शिव, शेष और गणेशाने कहा है और 
चिरज्ञीची छोमश तथा काकसुशुण्डिजीने साक्षी दी है; जिन नारदजी- 
से कहीं पदों नहीं है और जिनके समान दूसरा कोई सञ्री-पुरुषोंके लक्षणों- 
का जानकार नहीं है, उन्होंने भी चौद्हों भुवनोंके समस्त स्री-पुरुषोंको 


देखकर यही कहा है कि संसारमें एक भीराम-जानकीजीकी [ ही ] | 


जोड़ी जगमया रही है। उनसे बढ़कर और कौन चार आँखोंवाला 


वतळाने और सुननेवाला है। खयं लक्ष्मी और श्रीमज्ञारायण तथा | 


RUM हलुमान्‌जीने कहा है कि जानकीजीके समान स्त्री और श्री- 
के समान पुरुष नहीं है । 
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E: बालकाण्ड 
दूलह श्रीरघुनाथु बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माहों । 
गावति गीत सचे मिलि सुंदरि बेद जुवा जुरि बिग्न पढ़ाहीं ॥ 
रामा रूपु निहारति जानकी कंकनके नगकी परछाहों | 
यातं सब सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारत नाहाँ ॥१७॥ 
Sac राजमहळ्मे श्रीरामचन्द्रजी दुलहा और श्रीजानकीजी 

डुलहिन वनी हुई हैं। समस्त सुन्दरी ferat मिलकर गीत गा रही हैं और 

युवक ्राह्मणलोग.जुटकर वेद्पाठ कर रहे E. | उस अवसरमे श्रीजानकीजी 
हाथके कंकणके नगमे पड़ी हुई श्रीरामचन्द्रजीकी परछाहीं निहार रही 

6; इससे चं सारा सुधि भूल गयी हैं अथात्‌ रूपकी शोभामे मन लीन 


हो गया है। उनके हाथ जहाँ-के-तहाँ रुक गये हैं और घे पलक भी 
नहीं हिलाती हें | 


परशुराम-लक्ष्मण-संवाद 

भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड del, 

चड बाहुदंड जाको ताहीसों कहतु हों। 
कठिन कुठार-घार IA धीर ताहि, 

वीरता बिदित ताको देखिए चहतु हाँ ॥ 
तुलसी समाजु राज तजि सो बिराजे आजु, 

गाज्यो मृगराजु गजराजु ज्यों weg हौँ । 
छोनीमें न छाड्यो छप्यो छोनिपको छोना छोटो, 

छोनिप-छपन बाँको विरुद बहतु हों ॥१८॥ 
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कवितावली १४ 
[परशुरामजीने गरजकर कहा-]राज्ञाओकी मण्डलीमे जिसने शिव- | 
जीका प्रचण्ड धनुष तोड़ा है, और जिसके भुजदण्ड वड़े प्रचण्ड हे सै ' 
उसीसे कहता É— अपने कठिन कुठारकी घारको धारण करनेकी उसकी ' 
धीरता ऑर प्रसिद्ध वीरता देखना चाहता है । वह राजसमाजको 
छोड़कर आज अलग विराजमान हो जाय अर्थात राजसमाजसे वाहर 
निकल आवे । जैसे हाथीको सिंह पकड़ता है वेसे ही में उसे पकड़ गा। 
मैने पृथ्वीपर राजाओंके छिपे हुए छोटे वाळकको भी नहीं छोड़ा; में | 
राजाओंको मारनेकी उत्कृष्ट कीर्ति धारण किये हुए हूँ । 
निपट निदरि बोले बचन कुठारपानि, | 
मानी त्रास औनिपनि मानो मौनता ही। | 
रोष माखे लखनु अकनि अनखोही बातें, | 
तुलसी बिनीत बानी बिहसि ऐेसी कही ॥ | 
सुजस तिद्दारं भरे चुन IR 
प्रगट प्रतापु आपु we सो सवे सही। 
टव्यौ सो न जुरेगो सरासनु महेसजूको, 
रावरी पिनाकमें सरीकता कहाँ रही ॥१९॥। | 
जव परशुरामजीने अत्यन्त निराद्रपूणे द्रपूर्ण वचन कहे तब सब | 
राजा लोग भयभीत हो ऐसे चुप हो गये, मानो मौन ग्रहण कर लिया | 
हो । किन्तु ऐसे अनखावने वचन सुनकर लक्ष्मणजी रोषमें भर गये; | 
और हसकर इस प्रकार नम्न वचन वोले--'हे भ्रगुकुलतिलक ! तुम्हारे 
सुयशसे [stai] भुवन भरे हुए É । आपने जो अपना प्रसिद्ध प्रताप | 
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१५ बाळकाण्ड 
बखान किया है सो सव सही है। परन्तु शिवजीका जो धनुष टूर गया 
वह तो अव जुड़ नहीं सकेगा । इस Iu तो आपका कोई हिस्सा 
भी नहीं था, [ जो आप इतना क्रोध करते हैं ] । 
अर्भके अभक काटनकों पडु धार कुठारु कराल है जाको । 
सोई हों बूझत राजसभा 'धनुको दल्यौ' हाँ दलिहों बलु ताको |i 
लघु आनन उत्तर देत बड़े aka मरिहे करिहै कळु साको | 
गोरो गरूर गुमान भरयो कहो कोसिक छोटो-सो ढोटो है काको॥२०॥ 
[ तच परशुरामजी वोले-] जिसके भयङ्कर कुठारकी धार गर्भके 
याळकोंको भी कारनेमें कुशल है बही मै इस राजसभामें पूछता É कि 
किसने इस. धचुषको तोड़ा दै? उसके वळको मैं नष्ट करूँगा। छोटे 
सुँहसे वड़े-वड़े उत्तर देता है ! क्या लड़-मरकर कुछ नाम करेगा ? 
हे कौशिक ! यह गोरा और घमण्ड-गुमानसे भरा हुआ छोटा-सा 
लड़का किसका है ? 


मखु राखिवेके काज राजा मेरे संग दए, 
दले जातुधान जे जितेया बिवुघेसके । 
गोतमकी तीय तारी, मेटे अघ भूरि भार, 
लोचन-अतिथि भए जनक जनेसके ॥ 
चंड बाहुदंड-चल चंडीस-कोदंड da, 
व्याही जानकी, जीते नरेस देस-देसके | 
सॉवरे-गोरे सरीर धीर महाबीर दोऊ, 
नाम WE लखनु कुमार कोसलेसके ॥ २१॥ 
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कवितावली १६. 
[ तव विश्वामित्रजीने कहा-] मेरे यज्ञकी रक्षाके लिये महाराज 
ददारथने इन्हें मेरे संग कर दिया था और इन्होने ऐेसे-ऐेसे राक्षसोंका 
ताशा किया है जो इन्द्रको भी जीतनेवाले थे । गौतमकी स्त्री अहल्याके 
बड़े भारी पापको नष्टकर उसे तार दिया है। अब नरनाथ जनकके p 
के अतिथि हुए हैं.। इन्होने अपने प्रचण्ड झुजदण्डके eu शिवजीके 
धनुषकों तोड़ डाला है ओर देश-देशके राजाओंको जीतकर जानकोजी 
को विवाह लिया है । इन साँवले ओर गोरे unu बड़े चीर और 
चीर दोनों वालकोंका नाम राम ओर लक्ष्मण है। ये कोशलदेशपति 
महाराज दरारथके राजकुमार È | TE | 
काल कराल नृपालन्हके धनुभंगु सुने फरसा लिए धार । c 
'लक्खनु US बिलोकि सप्रेम महारिसतें फिरि ऑखि दिखाए |! 
'थीरसिरोमनि बीर बड़े बिनयी बिजयी' रघुनाथु सुहाए | 
'लायक हे भृगुनायकु, से धनु-सायक सोपि सुभाय सिधाए ॥ २२॥ 
AJAN सुनकर राजाओंके कराल कालरूप श्रीपरशुरामजी | 
अपना कुठार लेकर दोड़े । मोहिनी सूति थोरामचन्द्रजी और ळदमणजी- | 
को पहले प्रेमपूवेक देखा (फर. ea आ आँखे दिखाने लगे । | 
श्रीरामचन्द्रजी खभावसे ही धोरशिरोमणि, महावीर, परमविनयी और 
'विजयशील हैं । यद्यपि भ्र॒गुनायक परशुरामजी बडे सुयोग्य बीर थे, तो 
भी उन्हें अपने धनुष-वाण सॉंपकर चळे गये | | 


AAAS RANA 
इति बालकाण्ड | 
— -- 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a m dw O Y W ou ‘WW ४ 


-e.e — >->>>> " ——— HE SM OO 0 — —— —9À >~ > >» o 9 os cm oo mom ० (Ts 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





———— —À— Á À— M —À - P— aa ——— — = —— -eom ——— >> --— 


aa क का क An A क ९ a ह. ga —— € P Á— र LAE 
- — - - — — - == - =o mam —— "aaa; ~= Sd 
- . 
Itt ctt RS ® क्क utm 





35 
| श्रीसीतारामान्यां: नमः 


कवितावली 
| अयोध्याकएण्ड 
| TOOL 

वन-गमन 
कौरके कागर ज्यों नृपचीर, विभूषन उप्पम अंगनि. पाई । 
ओघ तजी मगवास के रूख ज्यों, पंथके साथ ज्यों लोग-लोगाई ll 
संग gig पुनीत प्रिया, मनो us क्रिया घरि देह सुहाई । 
राजिवलोचन Tg चले तजि बापको राजु घटाउ की नाई ॥१॥ 


धीरामके अंगाने राजोचित वस्त्रा और अळंकारोंका त्याम कर वही 
शोभा पायी जो सुग्गा अपने पंखोंको त्यागकर पाता है । अयोध्याको 
'मार्गनिवास (चट्टी) के दुक्षो और चहाँके ख्री-पुरुषोंको रास्तेके साथियाँके 
समान त्याग दिया। साथमे सुन्दर भाई और पवित्र प्रिया ऐसे माळूम होते 
हैं मानो धमे ओर क्रिया सुन्दर देह धारण किये इए हों । कमलनयन 
श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताका राज्य वरोहीकी तरह छोड़कर चळ दयि । 
। _जिसेखुग्गा सन्त ऋतुमे पुराने पंखोंको त्यायकर आनन्दित होता 
है चेसे ही थीरामचन्द्रजीने राजवर और अळंकारोंको आनन्द्से त्याग 
दिया। जसे रास्तेमे निवासस्थानके AR त्यागनेमें कुछ भी खेद adi 
होता, चेसे ही उन्होंने अयोध्याको सहं त्याग दिया और रास्तेके संगी- 
साथियोंको त्यागनेमें जेसे मोह नहीं सताता चैसे ही पुरचासी नर-नारियों 


| 
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कवितावली १८ 
को त्यागनेमे उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई । तात्पर्यं यह कि जैसे 
बरोही मार्गकी सव वस्तुओंकी विना खेद त्यागकर चला जाता है 
चैसे ही श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके राज्यादिको किसी अन्य पुरुषके 
समान त्यागकर चल दिये ।] 
कागर कीर ज्यों भूषन-चीर सरीरु wen तजि नीरु ज्यों काई। | 
मातु-पिता प्रिय लोग wd सनमानि सुभायँ सनेह सगाई ॥ 
संग सुभामिनि, men दिन 6 जनु ओघ gd पहुनाई। | 
राजिवलोचन UU चले तजि बापको राजु वटाउका T | 
भगवानके लिये वस्त्र और आभूषण तोतेके पंखके समान थे । उन 
त्याग देनेपर उनका शरीर ऐसा सुशोभित हुआ जेस काईको हटानेपर 
जळ । माता-पिता और प्रिय छोमोंको खभावसे ही उनके स्नेह और 
सम्वन्धानुसार सम्मानित कर कमलनयन भगवान्‌ राम साथमे सुन्दर 
सत्री और भले भाईको ले अपने पिताका राज्य अन्य पुरुषको भाँति 
छोड़कर चल दिये, मानो चे अयोध्यामें दो ही दिनकी मेहमानीपर थे। | 
सिथिल सनेह कहे. कोसिला सुमित्राज सो, | 
में न लखी सौति, सखी ! भगिनी ज्यों सेई हे । 
कहे मोहिं मेया, कहो में न मैया, भरतकी, | 
बलेया Sub भेया, तेरी मेया R हे॥ | 
edt सरल भाय रघुराय माय मानी, | 
काय-मन-बानीहूँ न जानी के मतेई हे। | 
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१९. | अयोध्याकाण्ड 
वाम बिधि मेरो gg सिरिस-सुमन-सम, 

ताको छल-छुरी कोह-कुलिस ले 2: है॥ ३॥ 

कौसल्याजी Hau विद्ळ होकर सुमित्राजीसे कहती हैं--“हे 


गने Ig A 
| सखि! मेने केकेयीको कभी सौत नहीं समझा, सदा अपनी वहिनके 
| समान उसका पालन किया । जब रामचन्द्र सुझको मैया कहते थे 
| तो में यही कहती थी, 'में तेरी नहीं, भरतकी माता हैँ । मैया ! मैं तेरी 


acr लेती हँ--तेरी माता तो कैकेयी है।' [ गोसाईजी कहते हैं ] 
रामचन्द्रने भी सरळ भावसे मन-वचन-कर्मसे कैकेयीको माता 
ही माना, कभी चिमाता नहीं समझा । परन्तु वाम विधाताने हमारे 
सिरस-सुमनसदश सुकुमार सुख (को काटने) के लिये छलरूपी छुरीको 
quic पेनाया है ।!? 
कीजे कहा; जीजी ! जू सुमित्रा परि पाये कहे, 
तुलसी सहावे - विधि) सोई सहियतु है। 
रावरो सुभाउ रामजन्म ही तें जानियत, 
भरतको मातु को कि एसो चहियतु है॥ 
जाई राजघर, ब्याहि आई राजघर माहे 
राज-पूतु m न सुखु लहियतु है। 
देह सुथागेइ, ताहि TÉ मलीन कियो 


ताह पर बाहु. f राहु गहियतु है॥ ४॥ 
| खुमित्राजी कौसल्याजीके पेरॉपर पड़कर कहती हैं--“बहिनजी ! 
, क्या किया जाय? विधाता जो कुछ सहाता है चह सहना हो 
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कचितावली २७, 
पड़ता है । आपका खभाव तो रामजीके जन्महीसे जाना.जाता है, 
परन्तु भरतकी माताको क्या ऐसा करना उचित था? तुमने राजाके घरमे 
जन्म लिया, राजाके घर ही व्याही गयीं, राज्याधिकारी ( सवज्येष्ट ) 
पुत्र भी पाया; पर तो भी तुम सुखळाभ न कर सका । देखो, चन्द्रमाका | 
शरीर असृतका आश्रय है किन्तु उसे ur कलंकित कर दिया और | 
ऊपरसे वाहुरहित राहु भी उसे त्रस लेता हे l 
Yani पादमक्षाठन 


नाम अजामिल-से खल कोटि अपार नदीं भव बूड़त काढे | 

जो सुमिर गिरि मेरु सिलाकन होत, अजाखुर बारिधि बाढे ॥ 

तुलसी जेहि के पदपंकज तें प्रगटी तटिनी, जो हरे अघ गाढे | 
ते प्रश या सरिता तरिबे कहूँ मागत नाव करार हू ठाढ़े ॥५॥ 
जिसके नामने संसाररूपी अपार नदीमे डयते gu अजामिळजैसे 
करोड़ों पापियांका उद्धार कर दिया ओर जिसके स्मरणमात्रसे सुमेरुके 
समान TAT YAA कणके वरावर और वढ़ा हुआ समुद्र भो वकरीके | 
खुरके समान हो जाता है; गोसाईजी कहते हैं-जिनके चरण- 
maca (श्रीगंगानदी) प्रकट हुई हैं, जो बड़े-बड़े पापोंका नाश 
करनेवाली हैं, वे समर्थ भ्रीरामचन्द्रजी इस नदीको पार करनेके लिये 
किनारेपर खड़े होकर नाव माँग रहे हैं । 


एहि घाटतें थोरिक दूरि अहै कटि लों जळ, थाह देखाइहों जू । 
qui पगधूरि तरे तरनी, .घरनी घर क्यों aga जू l 
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२१ अयोध्याकाण्ड 
तुलसी अवलंबु न और कछू, लरिका केहि भाँति जिआइहों जू | 
वरु मारिए मोहि, बिना पग धोएँ हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू ॥६॥ 
[केवट कहता हे--] इस घाटसे थोड़ी ही दूरपर केवळ कमरभर जळ 
है । चलिये, में थाह दिखला दूँगा। [ में man तो आपको ले नहा 
जाऊँगा, क्योंकि यदि अहल्याके समान] आपकी चरणरजका YA कर 
मेरी नावका भी उद्धार हो गया तो में घरकी स्लीको कैसे समझाऊँगा ? 
मुझको [ जीविकाके लिये ] और कुछ अचलम्व नहीं है । अतः फिर 
अपने वाल-वच्चोंका पालन में किस प्रकार करूंगा ? हे नाथ ! विना 
आपके चरण धोये में नावपर नहीं चढ़ाऊँगा, चाहे आप मुझे मार 
डालिये । 
रावरे दोषु न पायन को, पगधूरिको भूरि प्रभाउ महा हे । 
पाहन तें घन-चाइनु काठको कोमल है, जल खाइ रहा |I 
पावन पाय पखारि के नाव चढ़ाइहों, आयसु होत कहा हे । 
तुलसी सुनि केवटके बर बेन हंसे प्रथ जानकी ओर हहा हे ॥ ७॥ 


इसमें आपके चरणांका कोई दोष नहीं है। आपके चरणकी 
घूलिका प्रभाव ही वहुत बड़ा है [ जिसके NA अहल्या पत्थरसे 
सुन्द्री स्त्री हो गयी, उससे इस नौकाका उद्धार हो जाना कौन बड़ी 
वात है ? क्‍योंकि ] पत्थरकी अपेक्षा तो यह काठका जल्यान कोमळ 
है और तिसपर यह पानी खाये हुए है अर्थात्‌ पानीमे 
रहनेसे ओर भी अधिक कोमल हो गया है। अतः मै तो आपके 


पवित्र चरणकमलको चोकर ही नावपर चढ़ाऊँगा; कहिये, कया आज्ञा 
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कवितावली २९ 

है ? गोसाईजी कहते हैं कि केवटके ये श्रेष्ठ [चतुरताके ] चचन सुनकर 

श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीकी ओर देखकर SEAT मारकर हँसे ॥७॥ | 

पात भरी सहरी, सकल सुत बारे वारे, | 

केवटकी जाति, कछु बेद न पढ़ाइहों। | 

ag परिवारु मेरो याहि लागि, राजा जू, | 

हों दीन बित्तहीन, केसे दूसरी गढ़ाइहों “| 

गोतमकी धरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, | 

quat निषाद हे फे वादु ना बढाहहों। | 

तुलसीके इस राम, रावरे सों साँची कहाँ, | 

बिना पग WEE नाथ, नाव ना चढाइहौं ॥८॥ 

घरमें पत्तळ भर मछलीके सिवा और कुछ नहीं हे और वच्चे सव 

. छोटे-छोटे हैं [अभी कमानेयोग्य नहीं हैं] । जातिका मै केवट हूँ, उन्हे कुछ 

वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं। राजाजी ! मेरा तो सारा परिवार इसीके आश्रय 

है, तथा मै धनहीन और दरिद्र हूँ, दूसरी नौका भी कहाँसे वनवाऊँगा। 

यदि गौतमकी स्त्रीके समान मेरी यह नाव भी तर गयी तो हे प्रभो! 

जातिका निषाद होकर मैं आपसे वात भी नहीं बढ़ा सकूँगा ( झगड़ नहीं 

सकूंगा ) । हे नाथ ! हे तुलसीश राम ! आपसे मैं सच कहता हूँ, विना | 
पैर धोये आपको नावंपर नहीं चढ़ाऊँगा। 


जिन्हको पुनीत बारि n सिरपे पुरारि, 











त्रिपथगामिनि-जसु बेद कहैं qud 
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२३ अयोध्याकाण्ड 
जिन्हको जोगींद्र Uda देव देह दमि, 
करत ARI जोग-जप मनु लाइक ॥ 
तुलसी जिन्हकी भूरि परसि अहल्या तरी, 
गोतम सिधारे we गौनोन्सो लेवाइक | 
तेई पाय पाइक चढाइ नाव घोए बिजु 
ख्वेहों न पठावनी के छेहों न हँसाइ के ॥ ९॥ 
जिन चरणोंके ( धोवनरूप ) पवित्र जल-भ्रीगंगाजीको शिवजी 
अपने सिरपर धारण करते है, जिन ( गंगाजी ) के यशका चेद्‌ भी गा-गाकर 
बर्णन करते हैं; जिनके लिये योगीश्वर, सुनिगण और देवतालोग देहका 
दमन कर, मन लगाकर अनेक प्रकारके योग और जप करते हैं; गोसाईंजी 
कहते है, जिनकी धूलिको स्पशंकर अहल्या तर गयी और गौतमजी 
गौनेके समान अपनी सीको लिवाकर घर चले गये; उन्हीं चरणांको पाकर 
विना धोये नावपर चढ़ाकर मैं अपनी मजूरी नहीं खोऊंगा और न 
अपनी हँसी कराऊंगा । 
nusa पाइ के, बोलाइ बालक घरनिहि, 
बंदि के चरन चहूँ दिसि बैठे RAR | 
छोटो-सो कठौता भरि आनि पानी गंगाजूको, 
धोड पाय पीअत पुनीत वारि फेरि-फेरि ॥ 
तुलसी सराह ताको भागु, सालुराग सुर 
qv सुमन, जय-जय कहें RR | 
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कवितावला र 
बिविध सनेह-सानी बानी असयानी सुनि; | 
हँस राघौ जानकी-ठखन तन हेरि-होरि ॥१०॥ | 
थोरामचन्द्रजीका रुख देख केवटने अपने लड़के और wi 
बुलाया। वे सब प्रभुके चरणोंकी वन्दना कर चारों ओरसे उन्हे घेरकर s | 
गये । पुनः छोटे-से काठके कठौतेमें गंगाजीका जळ लाया और चरण | 
धोकर उस पवित्र जलको वार-वार पीने लगा । गोसाईजी कहते हैं कि. 
देवताळोन केवटके भाग्यकी बड़ाई कर प्रेमसहित कूळ बरसाने और 
पुकार-पुकारकर जय-जयकार करने लगे | ( केवडपरिवारकी ) नाना 
प्रकारकी प्रेममरी भोलीभाली वातोंको सुनकर ओरामचन्द्रजी 
ज्ञानकीजी और लक्ष्मणजीकी ओर देख-देखकर हँसते हैं | 
— कनके मागमें 

पुरतें निकसी रघुबीरबधू, धरि धीर दए मगमें डग Zi 
झलकों भरि भाल कनीं जलकी, पुट सखि गए मधुराधर वे ॥ 
| 





फिरि quii है, चलनो अब केतिक, पनेकुटी करिह कित हे 3 

तियकी लखि आतुरता पियकी अँखियाँ अति चारु चली जलच्ये 
) रघुवीरश्रिया श्रीजानकीजी जव नगरसे वाहर हुईं तो वे AA घारण- 
कर मारमें दो डग चलीं। इतनेहीमें (सुकुमारताके कारण) उनके ळलाउ- 
पर जलके कण ( पसीनेकी d) भरपूर झलकने लगे और दोनों मधुर 
अधरपुट सूख गये । वे घूमकर पूछने लगीं--'हे प्रिय ! अव कितनी 
. दूर और चलना है और कहाँ चलकर पर्णकुटी वनाइयेगा? पल्लीकी 

ऐसी आतुरता देख प्रियतमकी अति मनोहर आँखासे जळ बहने छूगा। 


te 
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| २५, अयोध्याकाण्ड 
| जलको गए लक्खनु,हैं ठरिका,परिखी,पिय ! छाहँ घरीक हे ठाढ़े । 
| पोंडि पसेउ बयारि करों, अरु पाय पखारिहों भू्ुरि-डाढ़े ॥ 
| तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानि के बैठि बिलंब लौं कंटक काढे । 
| जानकों नाहको नेहु लख्यो, पुलको तनु, वारि त्रिलोचन वाढे ॥१२॥ ` 
| oo श्रौजानकोजी कहती हैँ, "प्रियतम ! लक्ष्मणजी बालक हैं, वे जल 
लाने गये हैं सो कहीं छॉहमे एक घड़ी खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा 
कीजिये । में आपके पसीने पॉछकर हवा करूंगी और गरम बाळसे जले 
हुए चरणोंकों घोऊंगी U प्रियाकी थकावटको जानकर भ्रीरामचन्द्रजीने 
बेठंकर वड़ी देरतक उनके पैरोंके काटे निकाले । जव जानकीजीने अपने 
प्राणप्रियके प्रेमको देखा तो उनका शरीर आनन्दसे रोमाञ्चित हो गया 
ओर HI आँसू भर आये। | 
ठाढ़े हैं नवद्गुमडार TÉ, धनु Wd धरे, कर सायकुठे | 
बिकटी भूकुटी, बड़री अंखियाँ, अनमोल कपोलन की छविहे॥ - 
तुलसी अस मूरति आनु हिएं,जड!डारु धों प्रान निछावरि के | 
श्रमसीकर साँवारि देह रसे, मनो रासि महा तम तारकमे।१३।। 
किसी नवीन वृक्षकी डाळको पकड़े हुए ( श्रीरामचन्द्रजी ) खड़े 
| हैं। वे कंधेपर wu धारण किये हुए है और हाथमे वाण लिये हुए 
| हैं; उनकी ust उेढ़ी है, आँखे बड़ी-बड़ी हैं और कपोलॉंकी शोभा 
अनमोल है । पसीनेके deer साँचळा शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा है 
| मानो तारोसे युक्त महान्‌ तमोराशि हो । गोंसाईजी कहते हे--रे जड़ L 
| ऐसी मूतिको प्राण निछावर करके भी हृदयमें बसा । 
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जलजनयन, जलजानन, जटा है सिर, | 
जौबन-उमंग अंग उदित उदार हैं। | 
साँवरे-गोरेके बीच भामिनी सुदामिनी-सी, | 
मुनिपट घारे, उर फूलनिके हार हैं॥। | 
करनि सरासन-सिलीमुख, निषंग काटि, 
अतिही अनूप काइ भूपके कुमार हे | 
तुलसी बिलोकि के तिलोकके तिलक तीनि, 
रहे नरनारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं ॥१४॥ | 
[ मार्गके गाँबॉके नरनारी श्री राम, लक्ष्मण और सीताको देखकर | 
आपसमे इस प्रकार वातं करते हैं-] इनके नेत्र कमलके समान है 
तथा सुख भी कमलके ही सदरा हैं। इनके सिरपर जटाएँ हैं और 
प्रशस्त अगोमे यौचनकी उमंग झलक रही है । साँवरे ( श्रीरामचन्द्र) 
और गोरे (लक्ष्मणजी) के मध्यमे विजलीके समान आभावाली एक रमणी 
सुशोभित है। ये (तीनों) सुनियोंके वस्त्र धारण किये हैं, और इनके हृदयं 
'फूलोंकी माळाएं हैं। हाथोंमें घनुष-बाण लिये और कमरमे तरकस कसे ये 
किसी राजाके अत्यन्त ही अनुपम कुमार हैं। गोसाईजी कहते है 
'कि त्रिलोकीके इन तीन तिळकोंको देखकर चे नर-नारी ऐसे स्तब्ध रह 
गये मानो चित्रशालाके चित्र हां । 
smi सोहे साँवरो कुंवरु गोरो पाछें-पाछें, 
आछे झुनिबेष घरें, लाजत अनंग EO 
वान-बिसिषासन+ बसन बनही के कटि | 
कसे हैं बनाइ, नीके राजत निषंग ÈN 
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२७ अयोध्याकाण्ड 
साथ Muse पाथनाथनंदिनी-सी, 
तुलसी बिलोकं चितु लाइ लेत संग d 
आनंद उमंग मन, जौत्रन-उमंग तन, 
रुपको उमंग उमगत अंगअंग हे ॥१५॥ 
_ आगे-आगे साँचरे और पीछे-पीछे गोरे राजकुमार सुन्दर मुनिवेष | 
चारण किये सुशोभित है, जिन्हें देखकर कामदेव भी लज्जित होता है । घे 
धडुष-चाण लिये हैं ऑर वनके वस्त्र धारण किये हे | कमरमे भी वनके ही 
वस्त्र अच्छी तरह कसे हुए हैं और सुन्दर तरकस भी सुशोभित हैं। साथमे 
ससुद्रखुता लक्ष्मीके समान एक चन्द्रमुखी है। गोसाईजी कहते हैं, 
तीनां देखनेसे मनको संग लगा लेते È l उनके d आनन्दकी उमंग है; 
आरीरमें योचनकी उमंग है और रूपकी उमंग अङ्गअङ्गमें उमॅन रही है । 
सुंदर बदन, सरसीरुह EU नेन, 
मंजुल प्रस्न माथे झुकुट जटनि के । 
अंसनि सरासन, लसत सुचि सर कर, 
तून कटि, Ine लूटक पटनि के ॥ 
नारि सुकुमारि संग, जाके अंग उबटि के 
विधि विरचें बरुथ बिद्युतछटनि के । 
गोरेको ag देखें सोनो न सलोनो लागे, 
साँवरे AAR गर्ब घटत घटनि के ॥१६॥ 
उनका सुन्द्र सुख है, कमलके समान सुहाचने नेत्र है और मस्तक- 
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कवितावली २९६ 
पर जटाओंके मुकुट हैं, जिनमें सुन्दर फूल खोसे हुए हें । कन्थोपर धनुष, 
हाथोमे खुन्दर बाण, कमरमें तरकस और वस्त्रोंको शोभाको लूटनेवारे 
मुनिवस्त्र सुशोभित E । उनके साथ एक खुकुमारी नारी है, जिसके अङ्ग 
उबटन लगाकर [ उसके मेळसे ] ब्रह्माने विद्य॒च्छटाके समूह रचे हैं। 
गोरे (लक्ष्मणजी) के रंगको देखनेपर सोना खुहावना नहीं मालूम होता 
और साँचरे कुँचरको देखनेसे इयाम मेघोंका web घट जाता है | 
बलकल-बसन, धनु-बान पानि, तून कटि, 
रूपके निधान घन-दामिनी-बरन हैं । 
: तुलसी सुतीय संग, सहज सुहाए अंग, | 
is नवल kg d कोमल चरन È I 
IR सो बसंतु, ओर रति, ओरे रतिपति, 
मूरति विलोके तन-मनके हरन Rd 
तापस-बेष नाइ पथिक WF सुहाइ, 
चले लोकलोचननि सुफल करन हैं ॥१७॥ 
sheer धारण किये, Sa धनुष-चाण लिये, कमर 
तरकस कसे दोनों राजकुमार रूपके राशि तथा क्रमशः मेघ और 
रंगके हैं । साथमें सुन्द्री eit अंग स्वाभाविक ही सलोने हैं और चरण 
नवीन कमळसे भी अधिक कोमळ हैं। लक्ष्मणजी मानो दूसरे वसन्त, सीता 


æ essa e aene >- >> > >>> co 









h z 


sit दूसरो रति और श्रीराम दूसरे कामदेव हें, उनकी मूर्तियाँ 
करनेसे तन-मनको हरनेवाली हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ये तीनों 


< pi. 

(बसन्त, रति ओर काम) सुन्दर तपखियाँका वेष वनाये से 
ha नेत्र 

मार्गमे लोगोंके quist सफल करने चले & । | 
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२९. . अयोध्याकाण्ड 
'  बनिता बनी स्याम गौरके बीच/बिलोकहु,री सखि ! मोहि-सी हवै। 
| सगजोगु न कोमल, क्यों चलिहे, सकुचाति मही पदपंकज छे ॥ 
| तुलसी सुनि ग्रामबधू बिथकों, पुलकों तन, ओ चले लोचन च्ये | 
| सब भाँति मनोहर मोहनरूप अनूप हैं भूपके वालक दे ॥१८॥ 
| [एक आमीण स्त्री अन्य Rama कहती है-] 'अरी सखि ! साँचरे 
और गोरे Sic वीचमें एक स्त्री विराजमान है, उसे तनिक मेरे समान 
होकर देखो । वह वड़ी कोमळ है, मार्गम चलने योग्य नहीं है। केसे 
| चलेगी । फिर इसके (कोमळ) चरणकमलाका स्पशे करके तो पृथ्वी भी 
सकुचाती है।' गोसाईजी कहते हैं कि उसकी वाते सुनकर सव 
आमकी स्त्रिया थकित हो गयो, उनके शरीर पुलकित हो गये और 
Ig जल वहने लमा । [सच कहने लगीं कि] ये दोनों राजकुमार 
सब प्रकार मनोहर, मोह लेनेवाले और अनुपम सुन्दर हैं । 
साँवरे-गोरे सलोने सुमायं) मनोहरताँ जिति Ws लियो है । 
बान-कमान, निषंग कसें, सिर ate जटा, ras कियो है ॥ 
संग लिएँ. बिधुचेनी बधू, रतिको जेहि रंचक रूपु दियो है । 
पायन तो पनहीं न, पयादेंहि क्‍यों चलिहें, सकुचात हियो हे ॥१९॥ 
ये इयाम और मौरवर्ण वाळक स्वभावसे ही सुन्दर हैं, इन्होंने 
मनोहरतामें कामदेवको भी जीत लिया है । ये घचुष-बाण लिये और 
तरकस कसे हुए हैं; इनके सिरपर.जटाएँ सुशोभित हैं और इन्होंने 
मुनियोंका-सा वेष चना रक्खा है । साथमें चन्द्रवद्नी ent लिये हैं, 
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— जिसने रतिको अपना थोड़ा-सा रूप दे ET है। [इन्हे देखकर] m 


Seer 


ka—an 





सकुचाता है कि इनके पेरोमे जूते भी नहीं हैं, ये पेदल केसे चलेंगे! 





रानी में जानी अयानी महा, पबि-पाहनह्ट d कठोर हियो है। | 
राजहुँ काजु अकाजु न जान्यो, कद्यो तियको जेंहि कान कियो है॥ | 
ऐसी मनोहर मूरति ए, fagi केसे प्रीतम लोगु जियो हे । | 
आँखिन में सखि ! राखिबे जोगु,इन्हे किमि के बनबासु दियो है॥२० 
मैंने जान लिया कि रानी महा मूर्ख है, उसका हृदय चज् और पत्थर, 
से भी कठोर है। राजाको भी कतव्य-अकतंव्यका ज्ञान नहीं रहा, Para 
sia कहे हुएपर कान RN अरे ! इनकी सूति ऐसी मनोद्दारिणं 
है; भला इन लोगोंका वियोग होनेपर इनके प्रियलोग केसे जीते होंगे! 
हे सखि ! ये तो आँखोंमें रखने योग्य हैं; इन्हें वनवास क्यों दिया 
गया 2? | | 
सीस जटा,उर-चाहु बिसाल,बिलोचन लाल/तिरीछी-सी भोहे । 
तून सरासन-चान धरे तुलसी बन-मारगमें सुठि RÈI 
सादर बारहि बार सुभाय चिते तुम्ह त्यों हमरो wg मोहे | 
पूछति ग्रामब थू सिय सों कहो, सांवरे-से, सखि ! रावरेको हैं ॥ | 
__ तुलसीदासजी कहते हे--श्रीसीताजीसे माँवकी Raat qud 
i t i nia Sce ओर सुजाण विशाल हैं, नेत्र 
fe र्र E Sir तरकस घा 
: पड़ते E और खभावसे है 
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| ३१ । अयोध्याकाण्ड 
आद्रपूवक वार-वार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा मन मोहे लेते 
हैं, वताओ तो वे साँचले-से कुचर आपके कौन होते हैं? 
सुनि सुंदर बेन सुधारस-साने सयानी हैं जानकीं जानी भली | 
तिरछे करि नेन, दे सेन, Rel RENI कछ, Sas चली ॥ 
तुलसी तेहि ओसर सोहं ad अधलोकति लोचनलाइ अली । 
अचुराग-तडागमें भाचु-उदें बिगसीं मनो मंजुल कंजकलीं ॥२२॥ 
( गाँवकी र्त्रियॉके ) असृतसे सने हुए सुन्दर वचनोंको सुनकर 
जानकोजी जान गयीं कि ये सव वड़ी चतुरा हैं । अतः नेत्रोंको तिरछा 
कर उन्हें सैनसे ही कुछ समझाकर सुसकाकर चळ दीं । गोसाईजी 
कहते हैं कि उस समय लोचनके ळाभरूप श्रीरामचन्द्रजीको देखती 
हुई वे सव सखियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो सर्यके उद्यसे 
प्रेमरूपी ताळावमें कमलोंकी मनोहर कलियाँ खिल गयो हैं।[ अथात 
श्रीरामचन्द्ररूपी सूर्यके उद्यसे प्रेमरूपी सरोवरमें सखियांके नेत्र 
कमळकलीके समान विकसित हो गये । ] 
धरि धीर कहैं, चढ, देखिअ जाइ, जहाँ सजनी! रजनी aa | 
कहिहै जगु पोच, न सोचु कछ, फळ लोचन आपन तो लहिहे ॥ 
सुखु WE कान सुनें बतियाँ कल, आपुसमें कछु Tae | 
तुलसी अति प्रेम लगीं पके पुलको लखि रास हिंए महिं हैं ॥२३॥ 
चे सखियाँ धीरज धारण कर (परस्पर) कहती हैं, 'हे सजनी ! चलो, 
रातको जहाँ ये रहेंगे उस स्थानको जाकर देखं। यदि संसार हमलोगांको 
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कवितावली c R 
खोटा भी कहेगा तो कुछ परवा नहीं ! नेच तो अपना फल पा जायेंगे और 
कान इनकी सुन्दर बातोंको सुनकर सुख पावंगे। (हमसे नहीं तो) आपस. | 
में तो अवश्य ही कुछ कहेंगे ही।' गोसाईजी कहते हैं, अत्यन्त प्रेमसे उनकी | 
आँखें वंद हो गयीं और श्रीरामचन्द्रको हृदयमें देखकर चे पुलकित हो गया 
पद कोमल, स्यामल-गोर कलेवर राजत कोटि मनोज़ लजाएं'। 
कर बान-सरासन, सीस जटा, सरसीरुह-लोचन सोन सुहाए॥ | 
जिन्ह देखे सखी! सतिभायह तें तुलसी तिन्ह तो मन फेरि न पाए। 
एहिं मारग आजु किसोर बघू विधुबेनी समेत सुभाय सिघाए ॥२॥ 
[चे दूसरी र्त्रियोंसे कहने ळगीं-] अरी सखि ! आज एक चन्दर 
चदनी ak सहित दो कुमार खभावसे ही इस मागसे गये हैं। 
उनके चरण बड़े कोमळ थे तथा श्याम और गौर शारीर करोड़ 
कामदेवांको sa करते इए सुशोभित हो रहे थे। उनके हाथमे 
धजुष-वाण थे, सिरपर जटाए थीं तथा कमलके समान अरुणवण नेत्र 
बड़े ही शोभायमान og जिन्होंने उन्ह सद्धाचस भा देख लिया di 
'फिर उनकी ओरसे अपने मनको नहीँ लौटा सके | 


सुखपंकज, कंजबिलोचन मंजु, मनोज-सरासन-सी बनी भौहें । 
कमनीय कलेवर कोमल स्यामल-गोर किसोर, जटा सिर सोहै ॥ 
तुलसी कटि तून, धरें धनु-बान, अचानक दिष्टि परी Resi । 
केहि भाँति कहाँ सजनी ! तोहि सों, मदु मूरति द्वे निवसी मन मोहे ॥ 


उनके सुख कमलके समान और नेत्र भी कमळफे ही समाव 
खन्दर थे तथा KR कामदेवके धनुषके समान वनी हुई थीं । उनके 
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| ३३ अयोध्याकाण्ड 
| अति. सुन्दर और सुकुमार क्ष्याम-मौरः शरीर थे, किशोर अवस्था 
| 
| 
| 





fL एवं सिरपर जटाण सुशोभित थीं तथा वे कमरमे तरकस कसे और 
धुष-चाण लिये थे। जिस समयसे अचानक ही उनकी तिरछो 
निगाह सुझपर पड़ी है, झरी सखि ! तुझसे किस प्रकार कहूँ, चे दोनों 
स्वदुळ सूतियां मेरे मनमे वसकर मोहित कर रही हैं । 


वनमें 


| 
| 





Na 


| | 
्रेमसों पीछें तिरीछें प्रियाहि चिते चितु दे चले ले चितु चोरे । 
स्याम सरीर पसेउः लस, हुलस 'तुलसी' छबि सो मन मोरे II 
लोचन लोल, AS: S कल काम-कमानहु सो agak । 
राजत राशु . ङुरंगके .संग निषंगु कसे, घनुसो. सरु जोरें ॥२६॥ 
. (श्रीराम) .पीछेकी ओर प्रेमपूवेक तिरछी दष्टिसे दत्तचित्तसे 
प्रियाकी ओर निहारकर' उनका चित्त चुराकर ( आखेरको ) चले । 
तुळसीदासजी कहते $— (mpi) श्याम शर्रीरमे पसीना सुशोभित है, 
चहं छवि मेरे gud हुलास ` भर.देती है । अभुके- नेत्र wu हैं और 
सुन्द्रः भोंडे चलायमान हो. रही हैं ज़िन्द देखकर कामदेवकी जो 
Kama वह भी तृण तोड़ती अर्थात्‌ लज्जित. होती. है । इस प्रकार 
वरकस वाथ तथा धडुषपर वाण चढ़ाये भगवान्‌ राम हरिणके साथ 
| ( दोड़ते हुए ) बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। 
सर चारेक चारु.बनाइ कसे कटि, पानि सरासलु सायक ले । 
चन खेलत रासु फिरे मृगया, तुळसी? छबि सो बरने किमि के || 
अवलोकि अलोकिक रूपु मृगी मृग चौकि चके, चितवें चितु दै । 
न डगें, न भगें जिये जानि सिंलीछुंख पंच घरें रतिनायकु हे ॥२७॥ 
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श्रीरामचन्द्रजी वनमे शिकार खेळते फिरते हैं । उन्होंने Im 
सुन्दर वाण बड़ी सुघरतासे कमरमे खास È € तथा हाथमें wg | 
बाण लिये हुए E । गोखामीजी कहते हैं कि उस छोभाका मै केसे वणे 

करूँ ? उनके अलौकिक रूपको देखकर सग और wn dien 
चकित हो जाते हैं और चित्त लगाकर देखने लगते हें । वे यह जानक 
कि पाँच बाण धारण किये साक्षात्‌ कामदेव ही हैं, न तो हिलते हें और 


न भागते ही हैं । 
| 
| 





बिंधिके बासी उदासी तपी ब्रतधारी महा बिलु नारि qum | 
- शोतमतीय तरी oi, सो कथा सुनि भे शुनिबंद सुखारे ॥ 
ह हैं सिला सब aue परसे पद मंजुल कंज तिहारे। | 
कीन्ही भली रघुनायकजू ! करुना करि काननको पशु धारे UR 


विन्ध्यपर्वतपर रहनेवाले महाब्रतथारी उदासी और que 

लोग विना e(t दुखी थे । वे सुनिगण यह सुनकर वड़े प्रसन्न हुए | 
इनके कारण गौतमकी सत्री अहल्या तर गयी, [ और बोले ] अ 
सब पत्थर आपके सुन्दर चरणकमलोंके स्पर्शले चन्द्रमुखी स्त्री हे 
जायँगे । हे रघुनन्द्नजी | आपने अच्छा किया जो कृपाकर वनमें पघारे! 
UA aan | 


इति अयोध्याकाण्ड | 
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EX ga 
मारीचानुधावन 


पंचवटी चर पनेकुटी तर dà हैं राग gau सुहाए । 
सोहै प्रिया, प्रिय बंधु लस, 'तुलसी' सब अंग घने छबि छाए ॥ 
| देखि झगा संगनेनी कहे प्रिय बेन, ते ग्रीतमके मन भाए। | 
| हेमकुरंगके संग सरासचु सायकु ले रघुनायक घाए ॥१॥ 
पञ्चचरीमें सुन्दर पणंकुटीके समीप खभावसे ही सुन्दर भरीरामचन्द्र- 
| जी वेढे हैं। (साथमे) प्रिया ( श्रीजानकीजी ) और प्रिय बन्धु शोभित हैं। 
| गोसाईजी कहते हैं--उनके सब अंग वडे ही शोभामय हैं। उस 
| समय एक ( सोनेके ) Tah देखकर nme (श्रीजानकीजी) ने 
[उसे लानेके लिये ] जो प्रिय वचन कहे वे प्रियतभके मनको aga प्रिय 
रगे तच रघुनाथजी धनुष-चाण ले उस सोनेके सुगके पीछे दौड़ पड़े। 
“FOS 
इति अरण्यकाण्ड । 
न 
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| अरण्यकाण्ड 
| 
| 








 किष्किन्छाकाण्ड | 
na | 
समद्रोलब्नन | 
Pr 
पवनके पूतको न कूदिबेकों पछ गो। | 
साहसी हो dew सहसा सकेलि आइ, 
चितवत चहुँ ओर, ओरंनि को कछ गो॥ 
“तुलसी” रसातलको निकसि सलिलु आयो, | 
कोड कल्मल्यो, अहि-कमठको बछ गो । 
RE चरनके चपेट चॉपें चिपिटि गो, | 
उचके. wm चारि अंगुल अचछ गो ॥१॥ 
जब अंगदादि वानरोंकी गति और बुद्धि मन्द पड़ नयी [ अथात 
'किसीने पार जाना खीकार नहा किया | तव वायुकुंमार gum 
को कूदनेमे पळमात्रको भी देरी नहीं हुई । वे साहसपूर्वेक सहसा को तुक 
से ही पवेतपर आ चारों ओर देखने लगे। इससे andai शालि 
भंग. हो गयी। गोसाईजी कहते हैं कि रसांतळसे जळ निकर 
आयोः वाराह भगवान्‌ कलमला गये, तथा शेष और कच्छप चलहीत 


हो गये । चारों चरणांसे ज्ञोरसे दवानेले uda पृथ्चीमे चिपट गया 
और फिर उनके कूदनेपर पर्वत भी चार अंगुल उचक गया । 
eri 
इति किष्किन्धाकाण्ड | 
a 
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See ORIS 
Le 
अशोकवन 
बासव-बरुन-विधि-बनतें सुहावनो, 
दसाननको कानचु वसंतको सिंगारु सो । 
समय पुराने पात परत, डरत वातु, 
Usa लात रति-मारको बिहारु सो ॥ 
देखें वर वापिका तड़ाग बागको बनाउ, 
रागनस भो विरागी पवनकुमारु सो । 
सीयकी दसा बिलोकि बिटप असोक तर, 
“तुलसी? बिलोक्यो सो तिलोकसोक-सारु सो १॥ 
गोंसाईजी कहते हैं कि रावणका चन इन्द्र, दरण और ब्रह्माके 
वनसे भी अधिक सुहाचना था । वह मानो वसन्तका ug ही था। 
| (तात्पर्यं यह कि सब वन और उपचनोंका ETC वसन्त ऋतु दै परन्तु 
| रावणका बाग चसन्त ऋतुकी भी शोभा वढ़ानेवालाथा )।पुराने पत्ते 
( पतझड़के ) समय ही गिरते हैं क्योंकि वायु वहाँ आते हुए डरता था 
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कवितावली | ३८ | 
और उसके बागका लाळन-पाळन रति और कामदेवके विहार-स्थरुे 
समान करता था। उत्तम वावली, ताळाव और वागकी वनाचर देखकर 
हलुमानजी-जैसे वैराग्यवान भी रागके वशीभूत-ले हो गये । (किन्तु) 
जब उन्होंने अशोक qan तले ्रीजानकीजीकी दशा देखी तो उन्हें बह 
वाग तीनों लोकोंके शोकका सार-सा दिखायी दिया | 
माली मेघमाल, वनपाल बिकराल भर+ 
नीके सव काल सांचे सुधासार नीरके | 
मेघनाद d seni, प्रान तें पिआरो वाशु, 
अति any जिये जातुधान धीर कें ॥ 
Gea सो जानि-सुनि, सीयको दरसु पाइ, 
dat बाटिका बजाइ वल रघुवीर d 
बिद्यमान देखत दसाननको कानलु सो 
तहस-नहस कियो साहसी समीर k lR 
वहाँ मेघोंके समूह माळी हैं और बड़े-चड़े विकराल भट उस umm 
रक्षक हैं । वे सव समय असुतके सार-सरश मीठे जलसे उसे अच्छी प्रकार 
सींचते हैं 1 धीर-चीर रावणके rait उस वागके प्रति अत्यन्त 
था । उसे वह मेघनाद्से भी अधिक sem और प्राणास भी अधिक 


७ = 






घुस गये; और रावणके रहते और देखते इए भो साहसी aga 
उस वनको तहस-नहस कर दिया । | 
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| | ३९. $ सुन्द्रकाण्ड 
लंकादहन . 
बसन AR चोरिचोरि तेल तमीचर, 
ARAR घाइ आइ बाँधत लंगूर हे । 
तेसो कपि कोतुकी डेरात दीले गात केके, 
लातके अघात सदै, जीमें कही कूर हैं ॥ 
बाल किलकारी केः के $ तारी दे-दे गारी देत, 
TS लागे, बाजत निसान ढोल तूर हैं । 
चालधी बढ़न लागी, ठोर-ठौर दीन्ही आगी, 
बिंधिकी दवारि Wen कोटिसत wx RI 


राक्षस लोग गली-गली दौड़कर, कपडे बटोरकर और उन्हे तेलमें 


इुचा-इचाकर आकर हलुमानजीकी पूँछमे बाँधते E. वैसे ही खिलाड़ी 
हनुमानजी भी डरते हुए-ले शरीरको ढीला कर करके उनकी लातांके 
आघात सहन करते हैं और मन-ही-मन कहते हैं कि ये सव कायर 
है। बाळक किलकारी मारकर ताली वज्ञा-बजाकर गाली देते हुए पीछे 


लगे हैं, तथा नगाडे, ढोंल और तुरुद्दी वजाये जा रहे हैं। पूँछ बढ़ने लगी 


और [राक्षसाने उसमें] जहाँ-तहाँ आग लगा दी, जिससे वह ऐसी ज्ञान 
पड़ती थी मानो चह विन्ध्य पर्वतकी दावाझि दो अथवा सौ करोड़ सूय gti 


लाइ-लाइ आगि भागे वालजाल जहाँ तहा, 
लघु हो fuf गिरि Hed बिसाल भो | 


| रावन-भवन we ठाढ़ो तेहि काल भो I 
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'तुलसी' विराज्यो ब्योम बालधी पसारि भारी, 
देखें'हहरात भट, काळु सो कराल भो। 
. तेजको निधानु मानो कोटिक SNIN, | 
नख.: बिकराल, gg तेसो रिस लाल भो॥9॥ 
बाळसमूह [.पूँछमें ] आग लगा-लगाकर जहाँ-तहाँ भाग ah : 
हनुमानजी छोटे हो फंदेसे निकलकर फिर झुमेरु पर्वतसे भी frg 
गये। तदनन्तर खिलाड़ी हजुमान्‌ कूदकर सोनेके कंयूरेपर चढ़ नये और 
बसे उसी समय रावणके राजमहलपर चढ़कर खड़े हो गये। गोसाई 
कहते हैं, (उस समय) वे आकारामे अपनी छंबी पूँछ eu हुए 
सुशोभित थे। उसको देखकर वीर लोग हहर (थर्रा)जाते थे ; (उस समय) 
चे काळक समान भयङ्कर हो गये। वे तेजके पुञ्ज-से जान पड़ते थे, मागे 
करोड़ों अशि और सूयं हैं। उनके नख वड़े विकराळ थे और वैसे ही मु 
भी क्रोधसे छाल हो रहा था। | | 3 
बालधी बिसाल बिकराल ज्वालजाल मानो E 
ठक लीलिबेको काल रसना पसारी है। . .. 
व्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, `. 
or चीररस बीर x तरवारि सो उघारी हे ॥ 
तुलसी” सुरेस-चापु, केधौं दामिनि-कलापु,. 
E SW चली de तें कसाइुःसरि भारी है । 
' BJ अकुलानी कहें, 
BAG उजारथो, अब नगरु प्रजारिहे ॥५॥ 
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| ७१ : खुन्द्रकाण्ड 
|o भयंकर ज्वाळमालाके: सहित विशाळ पूँछ ऐसी जान पड़ती थी 
मानो लंकाकी निमलनेके लिये कालने जीभ फैळायी है, अथवा मानो 
आकाशमार्गम अनेकों धूमकेतु भरे है, अथवा .वोररसरूपी चीरने 
| मानो तलवार निकाल ली है । गोसाईजी कहते हैं कि यह इन्द्रधनुष - 
| & अथवा विजलीका समूह है या सुमेर पवेतसे अझिकी भारी नदी 
| वह चलो है। उसे देखकर राक्षस और राक्षसियाँ व्याकुळ होकर< 
कहती हैं-यह वनको तो उजाड चुका, अब नगरको और जलावेगा | 
aaraa चुबुक बिलोकि बुवुकारी देत, 
जरत निकेतु, घावी, धावो, लागी आगि रे | 
कहाँ तातु, मातु, ्रात-भगिनी, भामिनी-भामी, 
होटा छोटे छोहरा अभागे भोंडे भागि रे ॥ 
हाथी छोरो, घोरा छोरो,-महिष-बृषम छोरो, 
छेरी छोरो, सोवे सो, जगावौ, जागि, जागि रे । 
“तुलसी” बिलोकि अकुलानी जातुधानां कहें, 
बार-बार sb, पिय! कपिसों न लागि रे ॥ ६॥ 

.. जहाँ-तहाँ आगकी भभकको देखकर पुकार देते हैं--“अरे | भागो, 
| भागो ! आग लग गयी है, घर जळ रहा दै ! अरे अभागे, माता-पिता; 
भाई-बहिन, स्त्री-मौजाई, लड़ के-चच्चे कहाँ हैं? अरे गँवार ! भाग, भाग। 
| हाथी खोलो, घोड़ा खोलो, भैंस और वेळ खोलो, तथा वकरियाँको भी 
| खोळ दो। वह सोता है, उसे जगा दो । अरे ! जागो ! जागो !! गोसाई- 
| जी कहते हैं कि इस द्शाको देखकर creen व्याकुल होकर 


| 
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कवितावली ' । 
Lo अपने-अपने पतियाँसे कहती हैं-दे भियतम ! हमने वार-बार कहा! 
कि इस वन्द्रके He मत लगो । | 
देखि ज्वालाजाल, हाहाकारु दसकंध सुनि, | 
s, धरो, घरो, धाए बीर बलवान हे । 
| 





लिए gado, uuu, प्रचंड दंड, 
भाजन सनीर, धीर धर WERDE 

“तुलसी? समिध dis, लंक जग्यकुंड लखि, 
जातुधान पूंगीफल जव तिल धान हैं। 

Ta सो लेगूल, बलमूल प्रतिकूल इवि, 
खाहा महा हाँकि हाकि gA इजुमान हैं॥ ७] 
उस ( धधकते हुए ) अञ्निसमूहको देख और लोगांका हाहाका 
खुन रावणने कहा “अरे इसे पकड़ो | इसे पकड़ो !!? यह खुनकर 1 
से बळवान्‌ योद्धा त्रिशूल, asi, फाँसी, परिघ, मजबूत डंडे गे 
यानी भरे हुए बरतन लिये दौडे और कुछ घीर suit ug 
भी धारण कर रकक्‍्खे थे। श्रीगोसाईजी कहते हैं कि ळं काको यशकुः 
समझो और वहाँकी सामग्री लकड़ी हैं तथा राक्षखगण सुपारी! 
तिळ और धान हैं । हजुमानज़ीकी पूँछ सुवा दै, वलवान शत्रु | 
और उच्च हकरूपी खाहामन्त्रद्धारा. हज॒मानजी हवन कर रहे है। 

0 गाज्यो कपि गाज ज्यों, बिराज्यो ज्वालजालजुत, 

भाजे AR धीर, अकुलाइ sed रावनो । 
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| ya JATE 
sri धावों, धरो, सुनि m जातुधान धारि, 
| A ज्‌ A 
| वारिधारा उलद ez जोन सावनो ॥ 
| लपट-झपट झहराने, हहराने चात, 
भहराने भट) परयो प्रबल परावनो। 
ढकनि ढकेलि, पेलि सचिव चले ले 3R» 
नाथ ! न चलेगो बलु, अनलु भयावनो ॥ ८॥ 
हनुमानजी धधकते हुए aage सुशोभित इए और 
| चादलकी भाँति गरजे | इससे बड़े धीर-वीर योद्धा भाग गये और रावण 
| भी व्याकुळ हो उठा और बोला, 'दौडो, दौड़ो, इसे पकड़ लो l यह 
| सुनकर राक्षसोंकी सेना दौड़ी, मानो सावनका वादल जल वरसा रहा 
हो । वे योद्धालोग आगकी लपटोंकी झपटसे झुलसकर और वायुफे 
झकोरोसे घवड़ाकर व्याकुळ हो गये । इस प्रकार उस समय वहाँ 
भारी भगदड़ पड़ गयो । रावणको भी मन्त्रीलोग धक्कॉसे ढकेलकर 
| और जवदेस्तो ठेळकर ले चले और कहने लगे-हे नाथ | आग भयंकर 
1 है, इसमें बल नहीं चलेगा । 


बड़ो बिकराल dy देखि, सुनि सिंधनादु 

sat मेघनादु, सबिषाद कहे रावनो | 
बेग जित्यो aga, प्रताप मारतंड कोटि, 

कालऊ करालता, बड़ाई जित्यो बावनो Il 
तुलसी” सयाने जातुघान पछिताने कहै 

जाको ऐसो दूतु, सो तो साहेबु अबे आवनो | 
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कवितावली | : 


i काहेको mue qd राम बामदेवहू की, P 
| विषम बलीसों बादि बेरकों Wem ९ | र 


हजुमान्‌जीका वड़ा भयंकर वेष देख और उनका सिंहनाद m | 
मेघनाद उठा और रावण भी चिन्तायुक्त होकर वोला--इसमे 1 
SH वायुको, प्रतापमे करोड़ों सूयोंकी, कराळतामे कालको, 1 | 
बड़ाई (चिशालता ) में भगवान्‌ वामनको भी जीत frat gesta | : 
कहते है--उस समय जो समझदार राक्षस थे वे पश्चात्ताप करते हु. 
कहने लगे, 'जिसका दूत पेसा (प्रचण्ड) है वह खासी तो अभी um 
बाकी हो EU भला रामके क्रोधित होनेपर शिवजीकी भी कुशल कैप 
हो सकती है ? ऐसे वाँके वीरसे वैर बढ़ाना व्यर्थ ही है । 
` पानी ! पानी पानी ! सब रानीं अकुलानी कहें, 
जाति हैं परानी, गति जानी गजचालि है । 
NN Y 
बसन AMG मनिभूषन सँभारत न, E 
E us आनन सुखाने, कहे, कयोंहू कोऊ पालिहै ॥ 
तुलसी मंदोवे मीजि हाथ, धुनि माथ कहे, | 
_ काह कान कियो न, मैं कहो केतो कालि है। | 
TI बिभीषन पुकारि बार-बार gum 
घानर बड़ी Wen घने घर घालिहे ॥१ 


us प पनि व्याकुल होकर 'पानीतपानो' चिज्ञाती हैं और दौड 
की जा रही हैं। गजकी-सी चालले ही उनकी गति पहचानने! 
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॥ au सुन्दरकाण्ड 

आती है । वे वस्त्र लेना भूल गयी हैं और मणिजटित आभूषणोको 
| भो नहीं सँमाळ सकी हैं । उनके सुख सूख रहे हैं और वे कहती — 

“क्या किसी प्रकार भी कोई हमारी रक्षा करेगा ? गोसाईंजी कहते हैं- 
| मन्दोदरी हाथ भळ-मळकर और सिर चुन-घुनकर कहती है कि 
| अहो | कळ सेने कितना कहा फिर भी किसीने उसपर .कान 
। नहीं दिया । ene विभीषणने भी वार-वार पुकारकर कहा कि यह 
| sper दडी भारी वला है और वहुत-से घरोंको चौपट कर देगा । 


| कानलुउजारचो तो उजारचो, न विगारयो कछु, 
वानर वेचारो बॉधि आन्यो हठि हारसों । 
| निपट निडर देखि काई न लख्यो बिसेषि, 
| | दीन्हो ना छड़ाइ कहि कुलके कुठारसों ॥ 
“छोटे औ बड़ेरे मेरे पूतऊ अनेरे सब, | 
d साँपनि सो खेलें, मेले गरे छुराधार सों । 
Gaet Wap रोइ-रोइ के बिगोवे आपु, 
चार-चार web में पुकारि दाहीजारसा ॥११॥ 
| वनको उजाड़ा तो. उजाड़ा, उससे कुछ विगाडू नहीं हुआ था; 
किन्तु ये वेचारे इस वन्द्रको उपवनसे हठात्‌ वॉधकर ले आय । उसे 
विल्कुल निडर देखकर भी किसीने कुछ विशेष नहीं समझा और न कुल 
कुठार मेघनाद्से कहकर किसीने उसे छुड़ाया ही । मेरे छोटे-चड़े 
| सभी पुत्र अन्यायी हैं, ये साँपाँसे खेलवाड़ करते हैं और छूरेकी थारमें 
| अपनो गदेनं रखते हैं ।' गोसाईजी कहते हैं कि मन्दोदरी रो-रोकर 
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कवितावली i र 
अपनेको क्षीण करती है और कहता है कि मेने इस दाढ़ीजार (मिष | 
से बार-बार पुकारकर कहा ( परन्तु इसने मेरी एक वात न सुनी) 
रानां अकुलानी सब sga परानी जाहिं, 
सकें न बिलोकि बेपु केसरीकुमारको । 
मीजि-मीजि हाथ, JA माथ दसमाथ-तिय, 
«er तिलो न भयो बाहेर अगारको ॥ 
सवु असबाचु डाढ़ो, में न काढो, तैं न काढे, | 
जियकी परी, dar सहन-भँडार R 
खीझति मेंदोचे सबिषाद देखि मेघनाद, 
बयो छुनिअत सब याही दाढीजारको d 
रानियाँ सव जळती हुई घवड़ाकर दौड़ी चली जाती हैं। वे ux 
नन्दन (हनुमानजी) के (विकराल) वेषको देख नहीं सकतीं । रावणं 
स्त्रिया हाथ मल-मलकर रह जाती हैं और सिर धुन-धुनकर कहा. 
हैं कि तिळभर वस्तु भी घरके बाहर नहीं हो सकी । सव असवाव | 
गया; न मैने ही निकाला और न तूने ही निकाला । सवको an 
अपने जीकी पड़ी थी, घर-आँगन कौन सँभाळता । मेघनादको देखक 












तो ऐसी आफत क्यों आती ] 1 
रावनकी रानीं विलखानी कहे जातुधाना, 
हाहा ! कोऊ कहे बीसबाहु दसमाथ सों | | 
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| ७७ सुन्द्रकाण्ड _ 
| काहे मेघनाद ! काहे, काहे रे महोदर ! तू 
| धीरजु न देत, लाइ लेत क्‍यों न हाथसों ॥ 
|. काहे अतिकाय ! काहे, काहे रे अकंपन ! 
| अभागे तीय त्यागे भोंडे भागे जात साथसों | 
'तुरुसी' बढाई बादि सालतें बिसाल वाहे, 
याहीं बल बालिसो बिरोधु रघुनाथसों lI 
राक्षसियाँ जो रावणकी रानियाँ थीं, विळख-विलखकर कहती हैं-- 
“हाय ! हाय !! कोई यह हाल वीस भुजा और दस सिरवाले राचणको 
| सुनावे । क्यों रे मेघनाद ! क्‍यों रे महोदर ! तुम हमें घैये क्यों sub 
| Tag और अपने हाथोमे आश्रय क्यों नहीं देते? क्‍यों रे अतिकाय L 
$ क्यों रे अकम्पन ! अरे अभागे गँवारो | क्यों स्त्रियॉको त्यागकर साथसे' 
भागे जाते हो? तुमलोगोंने व्यर्थ ही साल वृक्षके समान बड़ी-बड़ी 
| भुजाएँ बढ़ा रकखी हैं ? अरे मूखों ! इसी बलसे रघुनाथजीसे uc 
वढ़ाया है?” | 
हाट-बाट, कोट ओट, अटनि, अगार, UR, . 
खोरि-खोरि दोरि-दोरि दीन्ही अति आगि है । 
आरत पुकारत, सँभारत न कोऊ काहू, 
व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोक चले भागि हैं ॥ 
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कवितावळी ४ 
aud फिरावे, बारघार झहरावे, झरे | 
— बुंदियासी, लंक पथिलाइ पाग पागिहै। | 
तुलूसी' बिलोकि अकुलानी जातुधानीं कहे, | 
चित्रह के कपि सों निसाचरु न लागिहे ॥१७॥ 
( इस प्रकार दचुमानजीने ) द्ाट-वाट;, किले-माकार, ER] 
घर-दरवाज़े और गली-गलीमें दौड़-दौड़कर भारी आग लगा दी । सव देर 
लोग आर्तनांद कर रहे हैं, कोई किसीको नहीं सभाळता । सव लोग En 
व्याकुळ होकर जहा-तहा. भाग चले । हनुमानजी Isa घुमाकर | E 
वार-बार झाड़ते E. उससे वुद्याकी. भाति चिनगारिया झड़ रही 
हँ, मानो लूंकाकों पिघलाकर उसकी चाहनीमे उस दद्याको पागगे। 
WE देखकर राक्षसिया व्याकुळ होकर कहती है कि अव राक्षसलोग 
चित्रके वानरसे भी नहीं भिड़ंगे । 


लगी, लागी आगि, भागि-भागि चले जहाँ-तहाँ। 
` 'धीयको न माय, वाप पूत न संभारहा । 
छूटे चार, वसन उघारे, धूम-धुंद अंध, 
कहे बारे बूडे 'बारि, वारि वार बारहीं। | 
हय हिहिनात, भागे जात घरात गज, | 
मारी मीर ठेलि-पेलि रौंदि-खौंदि डारहीं | 
नाम ले चिलात, ब्रिललात, अकुरात अति, 


तात तात ! तोंसिअत, झौंसिअत, झारही? ॥१५॥ 
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४९ सुन्दरकाण्ड 
| आग लग गयी, आग लग गयी, ऐसा पुकारते gu सब लोग जहाँ- 
| वहाँ भाग चळे । न माँ लड़कीकों सेभालती दै और न पिता quan 

| सँभालता है। केश ओर वस्त्र खुल गये हैं, सव लोग नंगे हो गये हैं, 

| और SIG की घुंघसे अंधे होकर लड़के-बूढ़े सब वार-बार 'पानी-पानी? 

पुकार रहे हैं । घोड़े हिनहिनाते हुए भागे जाते हैं, हाथी चिग्धार 

मारते हैं ओर जो वड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी उसे धक्कोंसे ढकेलकर 
ada कुचले डालते हैं। सब लोग नाम ले-लेकर पुकार रहे हैं, और 
अत्यन्त विळविळाते तथा अकुछाते हुए कहते हैं “बाप रे वाप! 


र| आगकी लूपटोंसे तो झुलसे जाते हैं, तपे जाते हैं? 
SZ कराल ज्वालजालमाल « दिसि, 

धूम अकुलाने, पहिचाने कोन काहि रे । 
पानीको ललात, बिललात, जरे गात जात, 

qi पाइमाल जात 'श्रात ! तूं निबाहि रे ॥ 
प्रिया * तू पराहि, नाथ! नाथ! तू पराहि, बाप ! 

बाप ! तू पराहि, पूत ! पूत ! तू पराहि रे! । 
“तुरसी' बिलोकि लोग ब्याकुल बेहाल कहें, 

लेहि दससीस! अब वीस चख चाहि रे ॥१६॥ 
| 3 दशां दिशाओंमें ज्वाळमालाओंकी भयंकर eus गयी EI 
|सव लोग धुएेसे व्याकुळ हो रहे हैं उस धूममे कौन किसे पहचान 
JSPRT था! लोन पानीके लिये छालायित होकर बिलविला रहे हैं, शरीर 
| i r ला जाता हे, सब लोग तवाह हुए जाते z और कहते है--“भेया; 
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कवितावली | | : 
बचाओ | प्रिये ! तुम भागो ! हे नाथ | हे नाथ l भागो ! rmi 
पिंताजी | दौड़ो ! अरे वेडा | ओ बेटा ! भाग |? तुळसीदासजी कहते ह. 
सब लोग व्याकुळ और परेशान होकर कहद रहे हैं--“अरे दरश, 
रावण | अव बीसा आँखासे अपनी करतूत देख ले l 
| 

| 


बीथिका-बजार प्रति, अटनि अगार प्रति, 
पवरि-पगार प्रति बानरु बिलोकिए | 

अध-ऊर्ध वानर, विदिसि-दिसि बानरु हे, 
मानो रहो है भरि बानरु तिलोकिए ॥ | 

ql आँखि हियमें। उघारे आखि आगें ठाढ़ो, 
घाइ जाइ जहाँ-तहा, ओर कोऊ कोकिए | 

Ig अब लेहु, तब कोऊ न सिखाबो मानो, 
सोई सतराइ जाइ, जाहि-जाहि रोकिए Il 
[ हनुमानजी ऐसी .शीघ्रतासे घूम रहे È कि ] गली-गली, वाजा 
बाजार, अरारी-अडारी, घर-घर, द्वार-द्वार, दीवार-दीवारपर, वार 
ही दिखायी पड़ रद्दा दै । ऊपर-नीचे और दिशा-चिदिशाओमे वानर! 
दीखता दै, भानो वह वानर तीनों छोकोंमे भर गया हे । आँख Hd 
हद्यमें और आँख खोळनेसे आगे खड़ा दिखायी देता है। जहाँ à 
किसीको पुकारते हैं वहाँ मानो इनुमान्‌जी ही जा धमकते है। * 
अब छो;पहले तो किसीने हमारी शिक्षा नहीं मानी!--इस प्रकार 

रोकते हैं बद्दी सतरा ( frg ) जाता है । 
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i एक करें धोंज, एक कहैं, काठी सौज, एक 
2 ऑजि, पानी पीके कहें, बनत न आवनो । 
| एक परे गाढे, एक डाढत हीं काढे, एक 
देखत हैं ठाढे, कहें, पावकु भयावनो ॥ 
“तुलसी? कहत एक 'नीके हाथ लाए कपि, 
अजह न छाड़े बाढु गालको बजावनो' | 
'घाओ रे, बुझाओ रे, “कि बावरे हो रावरे, या 
AR आगि लागी, न बुझावे सिंधु साबनो' ॥१८॥ 
कोई दौड़ लगाते हैं, कोई कहते हैं 'असबाव निकाळो', कोई 
ऊमससे घबराकर पानी पीकर कहते हैं कि आते नहीं वनता, कोई बडे 
संकटमे पड़ गये हैं, कोई जळते ही निकाले जाते हैं, कोई खड़े-खड़े 
देखते हैं और कहते है कि अञ्चि बड़ी भयङ्कर है? । तुळलीदासजी कहते 
है, कोई कहते हैं कि 'हनुमानजीने खूब हाथ लगाया, किन्तु यह मूख 
अव भो गाळ वजाना नहीं छोड़ता।' कोई कहता है-अरे Sieb 
अरे वुझाओ । दूसरा कहता है--'क्या तुम बावले इए हो? यह कुछ 
| और ही तरहकी आन लगी है, जिसे aga और सावनका मेघ 
x भी नहीं बुझा सकते! । 


कोपि दसकंध तब प्रलयपयोद बोले, 
रावन-रजाइ धाड आए जूथ जोरि के। 

क्यो लंकपति लंक बरत, बुताओ बेगि, 
बानरु वहाइ मारौ महाबारि बोरि के ॥ 
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कवितावली ७ ५ 
(gd नाथ !' नाइ माथ चले पाथप्रदनाथ, 
घोरि N 
बरें सुसठधार बार-बार IR RI 
जीवनतें जागी आगी, चपरि चोगुनी लागी, 
'तुलसी' भभरि मेघ भागे झुखु AR के ॥१९॥ 
तव रावणने क्रोधित होकर प्रलयकालके मेघोको बुलाया और | 
रावणकी आज्ञासे सब अपना दळ वटोरकर दौड़े आये । उनसे 2 
पतिने कहा--'अरे मेघो | जळती हुई लङ्कापुरीको शीघ्र बुझाओ मौ! 
चन्द्रको बहाकर गम्भीर जलमे इवाकर मार डालो l तव मेघांके खाम 
“महाराज ! बहुत अच्छा” ऐसा कद्दकर प्रणाम करके चल दिये गौ! 
बार-बार गरज-गरजकर मूसलूधार पानी वरसाने लगे । किन्तु 4 
अझि और भी प्रज्वलित हो गयी और चपळतापूर्चंक चोशुनी बढ़ गयी! 
तुलसीदासजी कहते हे--तव सब मेघ घवड़ाकर सुँह मोड्कर भागे॥ “ 


इहा ज्वाल जरे जात, उहाँ ग्लानि गरे गात, | 
सूखे सकुचात सब, कहत पुकार है । | 
'जुग-षट भाजु देखे, प्रलयकृसानु देखे, | 
सेप-सुख-अनल बिलोके बार-बार हैं॥ 
“तुलसी” सुन्यो न कान सलिलु सर्पी-समान, 
अति अचिरिजु क्रियो केसरीकुमार है? 
बारिद-बचन सुनि धुने .सीस सचिवन्ह, द 
कहें 'दससीस ! इस-बामता-बिकार हे! ।।२०॥ 
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५३ सुन्दरकाण्ड 

बादल इधर तो अञ्निकी लपरोसे जले जाते हे और उधर उनके शरीर 
ग्लानिसे गले जाते हैं । सव मेघ शुष्क हो सकुचाकर पुकारने लगे--“हम 
ळोगोंने arcet सूरय देखे, प्रलयका अशि देखा, और कई वार शेषजीके 
ga ज्वाळा देखी। परन्तु कभी जळ्को घृतके समान हुआ नहीं 
खुना | यह महान्‌ आश्चये केसरीनन्दन (हनुमानजी)ने कर दिखलाया !? 
मेघोंके वचन सुनकर मन्त्रीगण सिर चुनने लगे और रावणसे वोले-- 
“यह सब Lagi प्रतिकूलताका चिकार है।' 


Tag, Ws, पानी, भानु, RANI, SU 
काळु, लोकपाल मेरे डर डावाँडोल हे । 
qug weg, सदा संकित रमेसु मोहिं, 
महातप साहस बिरंचि लीन्हे मोल हैं ॥ 
“तुलसी” तिलोक आजु दूजो न बिराजे राजु, 
बाजे-वाजे राजनिके ed ओल हें । 
को है ईस नामको, जो बाम होत मोहूसे को, 
मालवान ! रावरें के बावरेसे बोल हैँ ॥२१॥ 
तंब रावणने कहा--“अझि, वायुः जळ, सूये, हिमाचल, यम, काळ 
और लोकपाल ( इन्द्रादि ) मेरे डरसे डावाँडोल रहते हैं अर्थात्‌ कॉपते 
रहते हैं । हमारे खामी श्रोमहादेवजी हैं, लक्ष्मीपति विष्णु भी हमसे 
सदा शंकित रहते हैं । मैने साहसपूर्वक महान्‌ तपस्या करके ब्रह्माजी- 
को भी मोळ ले लिया है अर्थात्‌ वे भी मेरे प्रतिकूल नहीं जा सकते । 
तीनों छोकोंमे आज कोई दूसरा राजा विराजमान नहीं है। और तो कयाः 
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कवितावली ५१) ९७९ 
बाजे-वाजे राजाओंके वेटा-देटीतक हमारे यहाँ ओलमे (गिरवो) ईं 
माल्यवान्‌! तुम्हारे वचन पागलोंके-से हैं । यह 'इेश्वर' नामका व्यक्त | 
कौन दै जो मेरे-जैले शूरवीरके प्रतिकूल जा सकता है ? | 
भूमि भूमिपाल, ब्यालपालक पताल, नाक- | 
पाल, लोकपाल जेते, सुभट-समाजु RI | 
कहे मालवान, जातुधानपति ! रावरे को | 
मनहूँ अकाजु आने, ऐसो कोन आजु हे II | 
रामकोहु पावकु, समीरु सीय-खासु, कीसु | 
इस-बामता बिलोकु, वानरको sur हे । 
जारत पचारि फेरिफेरि सो निसंक लंक, | 
जहाँ बॉको Xie तोसो सर सिरताजु हे ॥२९॥ | . 
तव माल्यवान्‌ कहने लगा--'पृथ्वीमे जितने राजा हैं, पातालां 


जितने सर्पेराज हैं, जितने खर्गके अधिपति और लोकपाल हैं और जितना 
चीरांका समाज है, हे राक्षसेश्वर | उनमेसे आज पेसा कौन है जो मनसे 
भी आपका अपकार करनेकी सोचे ? किन्तु यह अझि तो श्रीरामचन्द्रजीका 


क्रोध है और वायु जानकीजीका श्वास है। और देखो, वानरके रूपमे यह 
barat प्रतिकूलता हो है, 





पानःपकबान बिधि नाना के, Taat, सीधो, 
विभिध-विधान धान चरत बखारहीं | 
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कनककिरीट कोटि, पलंग, पेटारे, पीठ 

| काढत कहार सब जरे भरे भारही ॥ 

| प्रबल अनल बाढ़ें जहाँ काढे तहाँ डाढे, 

| झपट-लपट भरे भवन-भेंडारही । 

quid अगारु न पगारु न बजार बच्यो, 

| 





हाथी हथसार . जरे; घोरे घोरसारहीं ॥२३॥ 


अनेक प्रकारके पेय पदार्थ, पक्कान्न, अचार; सीधा ( चावल- 
दाळ आदि ) और अनेक प्रकारके धान वखारमे ही जळ रहे हैं। 
करोड़ों सोनेके qme, पलंग, पिटारे और सिंहासन निकाळनेमे 
कहारलोग भार लिये इए ही जल रहे हैं। प्रथल अझिकें बढ़ जानेसे 
जो वस्तुएँ जहाँ निकाल कर रक्खीं वहीं जल गयीं तथा aient झपट 
और ळपट घर और भण्डारमै भर गयीं । गोखाईजी कहते हैं कि न॑ तो 
घर वचा, और न दीचार या बजार ही बचा। हाथी हाथीखानेमे और 
घोडे घुड्साळहीमे जळ गये । 
हाट-चाट हाटकु पिघिलि चलो घी-सो घनो) 
कनक-कराही लंक तलफति तायसों । 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब 
पागि-पागि ढेरी कीन्ही मली भाँति भायसों l 
पाहुने ug पवमानसों परोसो, हलु: 
मान सनमानि के जेंवाए चित-चायसों। 
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- g 
तुलसी” निहारि अरिनारि दे-दे गारि कहे, | 
TR SUR de कीन्हो रामरायसों?॥ M 
वाजार तथा राहमें ढेरका ढेर सोना घोके समान पिघळकर इः | 
छगा | अझिके तापसे सोनेकी ळ॑कारूपी कराही खद्क रही है; E 
वळवान्‌ राक्षसरूपी अनेक प्रकारकी मिठाइयोंकों बड़े प्रेमसे wm 
ढेर लगा दिया हे और अंपने अझिरूपी पाइनेको वायुद्धारा परसव k 
हचुमानूजीने बडे चावसे आदरपूवेक भोजन कराया दे।यह दे 
शत्रुकी स्त्रियाँ गाली दे-देकर कहती हैं--'अरे ! पागल i 
भ्रीरामचन्द्रके साथ चैर किया है!!! E 





Tag ` É 
yu TRY aga बिराट-उर, 
x WS दिनु विकल, सकल सुख राँक सो । 
ना उपचार करि हारे सुर, सिद्ध, युनि, 
o. दात न विसोक, औत पावे न मनाक सो || 
रजाइतें रसाइनी RET ECC 
पयोधि पार सोधि . सरवाक सो । 
भातुधान-बुर पुटपाक लंक-जातरूप- 
रतन ज़ 2 ~ 
पन जारि कियो है मृगांक-सो ॥२५॥ 





ण 
* मकारकी ओपधि करके हार गये; 
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| परन्तु न तो वह शोकरहित होता था, न कुछ भी चैन पाता था । तव 
|| श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे रसचैद्य हनुमानजीने समुद्रके पार उतरकर 
| और ( लंकारूपी ) शिकारेको ठोक करके राक्षसरूपी वूटियोके रसमें 
Jak सोने ओर CAR यत्षपूवेक फॅककर सुगांक ( एक प्रकारका 
रसौषधिविशेष ) वना डाला | 
सीताजीसे विदाई 


जारिबारि, के बिधूम, वारिधि बुताइ लम, 
नाइ माथो पगनि, भो ठाढ़ो कर जोरि के । 
मातु ! कृपा कीजे, सहिदानि दीजे, सुनि सीय 
दीन्ही है असीस चारु चूडामनि छोरि के ॥ 
कहा कहों तात! देखे जात ज्यों बिहात दिन, 
बड़ी अवलंब ही, सो चले तुम्ह तोरि के । 
'तुलसी' सनीर नेन, नेहसों सिथिल बेन, 
विकल बिलोकि कपि कहत निहोरि के ॥२६॥ 
फिर श्रीहनुमान्‌जीने लङ्काको जळा और उसे धूमरहित कर 
अपनी पूँछको agai gar (श्रीजञानकीजीके) चरणोंमे सिर नवाया और 
उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये; (तथा कहने लगे) हे मातः ! 
| कृपाकर कोई सहिदानी ( चिह्न ) दीजिये U यह सुनकर थ्रीजानकोजीने 
| आशीर्वाद दिया और अपना सुन्दर चूडामणि उतारकर उसे देते हुए | 
| कहा--सैया | में तुमसे क्या कहूँ ! हमारे दिन किस प्रकार कट रहे हैं, 
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कवितावली ॒ ष्ट | 
सो तो तुम देखे ही जाते हो । तुम्हारे रहनेसे वड़ा सहारा था, उसे | 
भी तुम तोड़कर चळ दिये ।' गोसाईजी कहते हैं-जानकीजीके Nah | 
जळ भर आया और वाणी शिथिल हो गयी । ( इस प्रकार सीताजीको) | 
व्याकुळ देख हनुमानजी उन्हें विनयपूर्वक समझाते हुए कहने लगे | 
'दिवस छ-सात जात जानिबे न, मातु ! धरु 
धीर, अरि-अंतकी अवधि रहि थोरिके । 
वारिधि बॅधाइ सेतु E भानुकुलकेत 
सानुज कुसल कपिकटकु qz दे? ॥ 
बचन विनीत कहि, सीताको mg करि, 
Wed" त्रिकूट चढ़ि कहत डफोरि के । 
जे जे जानकीस दससीस-करि-केसरी” 
| कपीसु कूद्यो AK उदधि हलोरि के ॥२७॥ 
E a i : चारण करो | आपको छ+सात दिन वीतते कुछ 
भाईके सहित ey FER St रद गयी ही! 
सर पुर बाध यहाँ ( कं थ्रीरामचन्द्रजी) वानरसेना एकत्रित कर, | 
E TIA हो) सकुशल पधारंगे।? इस प्रकार AA 
गये और बड़े जोरसे e bere De mic 
सगराजतुस्य senes i = णाक गजराजके लिये 
कहकर ) कपिराज ( मानली) ब ह ग भी जय दो।' (ला | 
उत्पन्न करते हुए ( समुद्रके उस पार ते m 





P Tenane ernie A 
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सुन्द्रकाण्ड 
साहसी «us नीरनिधि लंघि, लखि 
लंक ade निसि जागो है मसानु सो । 
god बिलोकि महासाहसु ग्रसंन भई 
. देबी सीय-सारिखी, दियो है बरदालु सो॥ 
बाटिका उजारि, अछथारि मारि, जारि गढ, 
साजुकुलभानुको  प्रतापभानु-भानु-सो । 
करत ANR लोक-कोकनद्‌, कोक कपि, 
कहै जामवंतु, आयो, आयो esu सो ॥२८॥ 
साहसी दायुनन्दनने समुद्रको लाँघ और लड्कारूपी सिद्धपीठको 
जान उसमें रातभर मसान-सा जमाया है । उनके इस महान 
साहसको देख श्रीजानकीजी-जैसी देवी प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान 
'दिया । उस समय जास्वबान्‌ कहने लगे--'वाडिकाको उजाड, 
अक्षयकुमारकी सेनाका संहार कर और फिर लङ्ाको जलाकर 
mageng श्रीरामचन्द्रके प्रतापरूप सूर्यकी किरणके समान 
ःछोकरूपी कमळ ओर वानररूपी चक्रचाकोंको शोकरहित करते 
हनुमानजी आ गये, आ गये VU 
गगन निहारि, किलकारी भारी सुनि, हजु- 
मान पहिचानि भये सानंद सचेत id 
बूड़त जहाज बच्यो पथिकसमाजु, मानो 
आजु जाए जानि सब अंकमाल देत हैं ॥ 
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कवितावली ६ | 
जे जे जानकीस, जे जे लखन-कपीस' कहि, | | 
कूदे कपि कौतुकी नटत रेत-रेत हैं। 
अंगदु wig «dg नील बलसील महा 
बालधी फिरावे, मुख नाना गति लेत हैं ॥२९॥ 
किळकारीके उच्च शब्दको सुनकर (सव वानर और भालू) आकाशकी 
ओर देखने लगे, और हनुमान्‌जीको पहचानकर आनन्दित और सचेत हो | 
गये । मानो जहाजके साथ पथिकोंका समाज डूवता-ड्रवता बच गया 1 
व सव आज अपना नया जन्म जान एक TALI गले लगकर मिलने 
लगे । 'जय जानकीश, जय जानकीश, जय लक्ष्मणजी, जय सुग्रीच' ऐसा 
कहते हुए चे कौतुकी वानर कूदते हैं और समुद्रकी रेतीपर नाचते हैं। / 
वळ्याठी अङ्गद, मयन्द्‌, नील, नळ, ये सब अपनो विशाळ पूँछोंको घुमाते | 
हैं ओर अनेक प्रकारसे मुँह बनाते हैं। 
आयो Hush आनहेतु, अंकमाल देत, 
त WR एक, चूमत aga है । 
एक चूर्श बारचार सीय-समाचार, कहें 
is भो बिंगत-श्रम-सल P 
एक A ~ ० e द्‌ | 
भू SIRO आग आन कद-मूल-फल, 
i 5 MU बाहु बलमूल तोरि फूल E 
तुलसी? 
कळी सकल सिधि ताके, जाक 1 
पाथनाथ सीतानाथु सानुकूल 4 ॥३०॥ 
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६१ सुन्दरकाण्ड 
अपने प्राणोंकी रक्षा करनेवाले हनुमानज़ीको आया देख कोई 
उनसे गले ळगकर मिलते हैं, कोई चरणधूलि लेते हैं, कोई पूँछ 
चूमते हैं, कोई बार-बार जानकोजीके समाचार पूछते हैं। जिन्हें 
कहनेहीसे हचुमानजीकी सारी थकावट और व्यथा जाती रही। 
कोई दलुमानजीको भूखे जान उनके आगे कंद-सूल-फल लाकर 
रख देते हें । कोई फूल तोड़कर इनुमानजीकी वळ्शालिंनी सुजाओंका . 
पूजन करते हैं । कोई कहते हें कि कृपासिंधु सीतानाथ जिसके 
ऊपर अनुकूल हैं उसके सव कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 
` सीयको सनेहु, सील, कथा -तथा लंकाकी 
कहत चले चायसं, सिरानो पथु छनमें। 
Kl जुबराज बोलि बानरसमाजु, आजु 
खाहु फल, सुनि पेलि पेठे मधुबनमें ॥ 
सारे बागवान, ते पुकारत देवान गे, 
'उजारे बाग अंगद', देखाए घाय तनमे | 
कहे कपिराजु, करि काजु आये कीस, तुल- 
सीसकी सपथ, mg मेरे मनमें ॥३१॥ 


फिर चे सव श्रीजानकीजीके प्रेम और शीलकी तथा ळंकाकी 
कथा बड़े चावसे कहते इए चले, (जिससे) क्षणमात्रम रास्ता समाप्त हो 
राया । [ किष्किन्धामे पहुँचनेपर | युवराज (agat) कपिसमाजको 
चुलाकर कहा “आज सब लोग फल खाओं।' यह खुनकर वे सव-के-सव 
बलपूर्वक मधुवनमें घुस गये। उन्होंने जिन वागवानोंकों मारा वे पुकारते 
हुए द्रबारमें गये और शारीरमें घाव दिखाकर कहने लगे कि युवराज 
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कवितावली 


| 
अङ्गदने बागोको उजाड़ दिया और [ हम लोगोंको मारा ], तब reas 


कहा-तुलसीके खामी ( भ्रीरामचन्द्रजी की शपथ है, आज मेरे मन 
बड़ा आनन्द है; मालूम होता है, वानरगण कार्य कर आये हैं। 
भगवान्‌ रामकी उदारता 
नगरु Aa सुमेरकी बराबरी, 
विरंचि-वुद्धिको बिलासु लंक निरमान भो । 
ईसहि चढ़ाइ सीस बीसबाहु बीर तहाँ, 
रावनु सो राजा रज-तेजको Ang भो ॥ 
'तुरसी' E समाद, सोंज, संपदा 
_ सकेठि चाकि राखी रासि, जाँगरु जहालु भो | 
तीसरे उपास बनबास सिंधु पास सो 
ma समाड महाराजजू को एक दिन दानु भो ॥३२॥ 
AM पुरी लंका (erii होनेके कारण ) सुमेरुके समान है। वह 
pm FT बुद्धिका कौशल ही वनकर खड़ा हो गया है। वहाँ राजसी 
तेजकी खान, वीस भुजाओंबाला रावण भ्रीमहादेवजीको अपने मस्तक 


संसार वन नया । यह सारी सम्पत्ति वनवासी महाराज रामजीको 
Ta तीन दिन उपवास करनेके वाद्‌ [ चिभीषणको 
दनका दान हो गयी | ह म 
Sp 
इति सुन्दरकाण्ड | 
SO 
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FT GRRE 
-7"0>३2७ eere — 
राक्षसोंकी चिन्ता 


बड़े विकराल भालु-बानर बिसाल बड़े, 

edi बड़े पहार ले पयोधि ai 
प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड खंडि 

संडि मेदिनीको मंडलीक-लीक NAR ॥ 
लंकदाहु देखें न उछाहु रह्यो काहुन को, 

कहें सब सचिव पुकारि पाँव रोपि है । 
बाँचिहे न पाछें तिपुरारिहर शुरारिह के, 

को है रन रारिको जीँ कोसलेसु कोपिहे' ॥१॥ 


ळंकाका दाह देखकर किसीका उत्साह नहीं रहा । पीछे सब 
मन्त्रिगण प्रणपूवेक पुकार-पुकारकर कहने लगे महाभयानक भालू 
और वड़े विशालकाय वानर बड़े-बड़े पहाड़ लाकर समुद्रको तोप 
(पाट ) देंगे । चे अत्यन्त प्रबळ, पराक्रमी और दुदेण्ड sd 
भुजदण्डांका खण्डन कर और उनसे पूथिवीको समळत कर 
चिसुचनविज्ञयी ( रावण ) की मर्यादाका लोप कर देगे।' शिवजी औरः 
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विष्णु भगवानके वचानेपर भी कोई नहीं बचेगा। यदि थीरामचरू 
जीने क्रोध किया तो उनसे युद्ध करनेवाला भला कौन है ? 3 
त्रिजटाका आश्वासन 


त्रिजटा कहत बार-बार तुलसीखरीसों, 

; राघो वान एकही समुद्र सातौ सोषिहें | 

सकुल सारि जातुधान-धारि, जम्बुकादि, 
: जोगिनी-जमाति कालिकाकलाप तो पिह ॥ 

राजु द नेवाबिहें बजाइ के बिभीषने, 
बजेंगे ब्योम बाजने Rau प्रेम पोषिहें | 

कोन दसकंधु, कौन मेघनादु बापुरो, 

E RT TARI कीड, जब TE रन RF ॥२॥ 
कहती है कि अ RUM खामिनी श्रीजानकी जीसे बार-बार 
SN थे राक्षससेनाका goaa E em ग 
NA सहार कर गीद्ड़ों, योगिनियों 


'राज्य देकर उसपर EQUN 
लगे अनुग्रह करगे | उस समय आकाशमे बाजे बजने 


Sia और 
रुनाथजी EU s दो जायेंगे । जब gadai थी- 
भी किस गिनतीमें है और रावण क्‍या चीज़ है, वेचारा मेघनाद 


कुस्भकणे भी क्या है 
बिनय-सनेह qt कहति सिय Baer क्या है? 
? 


पाए 
° 88 समाचार आरजसुबनके। 
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g ऊं काकाण्ड 
पाए जू बॅथायो सेतु, उतरे भानुङुलकेतु, 
आए देखि-देखि दूत दारुन दुवनके । 


बदन मलीन, बलहीन, दीन देखि, मानो 


मिटे घटे तमीचर-तिमिर भुवनके ॥ 
लोकपति-कोक-सोक सूँदे कपि-कोकनद, 
| दंड à रहे हैं रघु-आदित-उवनके ॥३॥ 
श्रीजानकीजी विनय ओर पेमपूचेक त्रिजटासे कहती हैं कि “क्या 
आर्यपुत्रके कोई समाचार मिले !' त्रिजटा वोली-'हॉ जी, पाये हैं wa- 
कुलकेतु ( श्रीरामचन्द्र ) ससुद्रपर पुल वाँघकर इस पार उतर आये । 
घोर राक्षत ( रावण) के दूत यह सब देख-देखकर आये हैं। उन. 
लोगके सुख मलिन हो गये हैं और चे बलहीन तथा दीन हो गये हैं। 
मानो चोदहो भुवनका राक्षसरूपी अन्धकार मिटना और घटना चाहता 
दै। इन्द्रादि लोकपालरूप amami शोकनिवृत्ति और वानर: 
सेनारूप सुँदे हुए कमलोँकी प्रफुछताके लिये श्रीरामरूप M CET उदित 
होनेमें केवल दो ही दण्ड ( घड़ी) काल रह गया है !! 
। झूलना 
WU मारीचु खरु त्रिसिरु दूषनु वालि 
. दत जेहि दूसरों सरु न सांध्यो। 
. .. आनि . परबाम विधि बाम तेहि रामसों 
ba _सकत dau दसकंधु ai 
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ड 
कवितावली Ñ | 
qur तुठसीस-कपिकम घरघर पेरु, | 
बिकल सुनि सकल पाथोधि Tati | 
वसत गढ़ बंक, लंकेस नायक अछत, | 
लंक नहि खात कोउ भात ÜN ly 
जिसने सुबाहु, मारीच, खर, दूषण, चिशिरा और वाहिले 
मारनेमें दूसरा वाण सन्धान नहीं किया, उन्हीं रघुनाथजीसे, विधिक 
चामताके कारण परस्त्रीको ले आकर क्या रावण युद्ध ठान सकता है! 
तुळसीदासके खामी श्रीरामचन्द्रजीके और हनु मानजीके कार्योंका स्मरण 
करके घर-घर (रादणकी ) वदनामी होती रहती है। तथा समनु 
वाँधनेका समाचार सुनकर सव लोग व्याकुल हो गये Hi ( लंका: 
जैसे) विकट -गढ़में निवास करते और रावण-जैसे (दुर्दान्त) 
शासकके रहते हुए भी ळंकामें कोई पकाया हुआ भात नहीं खाता 
[ क्योंकि उन्हें हर समय आग लगनेका भय बना रहता है ]। 


'बिखजयी भृगुनायक-से बिनु हाथ भए हनि हाथ हजारी । 
बातुर मातुलकी नसुनी सिख का तुलसी? कापे टंक न जारी ॥ 
अजह तो मरो रघुनाथ मिले, फिरि RI, को गज, कौन गजारी । 
कीति बड़ो, करतूति वझे, जन-बात बड़ो, सो बड़ोई बजारी IKI 
[ लेकापुरीम रहनेवाले नर-नारी कहते É— | हजार सुआओंवाहे 


es ) i ai परशुराम-जैसे विश्वविजयी बीर भी (इ 
सामने) निहत्थे हो गये | देखो, इस पागल रावणने अपने 


मामा ( माझ्यवान्‌) की भी शिक्षा नहीं मानी; तो, तुछ्सीदासजी कहते 
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$9 m छंकाकाण्ड 
हैं क्या हडुमसानजीचे छ काको नहीं जलाया ? यदि यह श्रीरघुनाथजीसे 
मेळ कर ळे तो अव भो अच्छा है। नहीं तो फिर मालूम हो जायगा कि 
कौन हाथी है और कौन सिंह दै ? इस (रावण) की कीरदि बड़ी है, 
करनी बड़ी है, और जनतामें वात भी बड़ी है; परन्तु यह है 
agı वजारी ( वकवादी# )। | | 


समुद्रोत्तरण 
जव पाहन भे वनबाहन-से, उतरे बनरा, 'जय राम' रहें । 
'तुलसी? लिए सेल-सिला सब सोहत, सागरु ज्यों बल बारि बहे ॥ 
करि AY करें रघुबीरको आयसु, कौतुक हीं गढ़ कूदि चढ़े । 
चतुरंग चमू Wed दरि के रन रावन-राइ-सुहाइ गढ़े ॥ ६॥ 
जव Lag बॉधते समय] पत्थर नाचके समान हो गये तव 
वानरलोग ससुद्रपार उतर आये ओर 'रामचन्द्रज्ञीकी जय? कहने लगे i 
गोसाईजी कहते हैं-चे सव हाथोमे पर्वत और शिलाएँ लिये ऐसे 
सुशोभित हो रहे हैं जैसे ज्वार आनेपर समुद्र खुशोभित होता है। चे 
वड़ा क्रोध करके श्रीरामचन्द्रजीकी आशज्ञाका पालन करते हैं, खेलहीसे 
कूद्कर ळका-गढ़पर चढ़ गये हैं, मानो एक ही wed qud चतुरंगिणी 
सेनाको नष्टकर दुष्ट रावणकी सुदृढ़ इड़ियाँकी मरम्मत कर डाळंगे। 
बिपुल बिसाल बिकराल कपि-भाल। मानो 
काळु बहु वेष घरे, धाए किए करा । 





* बजारीका अर्थ दलाल या मिथ्यावादी भी हो सकता दै । 
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| कवितावली ६९ | 

- लिए सिला-सेल। साळ, ताल ओ तमाल तोरि, : | 

SW तोयनिधि, सुरको समाज हरा ॥ | 

ढगे दिगडुंजर, कमठ कोछ कलमले, | 

डोले धराधर धारि, धराधरु धरषा। | 

Gal तमकि चलें, राधोकी सपथ करें, | 

को करे अटक कपिकटक अमरषा lo] 

बहुत-से बड़े-बड़े भयंकर वानर और भाळ इस प्रकार दौड़े मानो 

. अनेक वेष धारण किये काळ ही क्रोधित हो दौड़ रहा हो । कोई शिला, 

कोई पवेत) कोई झाल, कोई arg और कोई तमालके वृक्ष तोड़ लाये और 

समुद्रको तोपने लगे । यह देखकर देव-समाज हर्षित हुआ । दिशाओंके | 
हाथो डोळने लगे, कच्छप और वाराह कलमळा गये, पहाड़ «iu 
लगे और शेष दव गये । गोसाईंजी कहते इं--श्रीरामचन्द्रजञीकी 


दुहाई देकर सव वानर तम़ककर चलते i 
"dan oet । भला, ऐसा कौन है जो 


आए सुकू, सारनु, बोलाए ते ARA लागे, 
| पुरक ` सरीर सेना करत फहम Fil 
महाब्रली वानर fm भाछ Hg 
कराल $ रहें कहाँ, समाहिंगे कहाँ महा? ॥ 
द्सकधु 2 रघुनाथको प्रतापु सुनि, 


) à 
Wed" दुरे सखु, wed सहम did 
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<९. 
रामके बिरोधें चुरो बिधि-हरि-हरह को, ` 
सबको भलो है राजा रामके रहम FUI 
शुक और सारण [ वानरसेना: देखकर ] लौट आये हैं। उनके 
शरीर कपिकटकका खयाल करते ही पुलकित हो गये। बुलाकर पूछनेपर 
वे कहने लगे--“महावलवान्‌ वानर भौर विशाल भालु काळके समान 
भयंकर हैं । चे न जाने कहाँ रहते E और पृथ्चीमे कहाँ समायेगे V si- 
रामचन्द्रका प्रताप सुनकर रावण EST । गोसाईजी कहते हैं-- 
SA उसका मुँह सूख गया है, ( किन्तु वह ) उसे (हँसकर) छिपाता है। 
श्रीरामचन्द्रजीसे चैर करनेसे तो ब्रह्मा, विष्णु और शिवका भी अहित 
होता है । सबकी भलाई तो महाराज vun wqui ही है । 
| अङ्गद्जीका दूतत्व | 
'आयो !आयो ! आयो सोई बानरु बहोरि !! भयो 
सोर चहु ओर लंकाँ आएं जुबराजके । 
एक काढें dis एक धौंज करें) कहा हेह 
पोच भई,” महासोचु सुंमटसमाजके ॥ 
गाज्यो कपिराजु रघुराजकी सपथ करि, 
. मूँद कान जातुधान मानो गाजें गाजकं। _ 
सहामि सुखात बातजातकी सुरति करि, | Ag 
लवा ज्यों छुकात तुलसी xus बाजक ॥९॥ 
il युवराज ( अङ्गदूजी ) के आनेपर .वंहाँ चारों ओर यही 
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है 
कवितावली | Yo | 
शोर हो गया कि वही (लंका जलानेवाला) बानर फिर आ लया, वही | 
फिर आ गया । कोई.असबाब निकालने लगे, और कोई दौड़ने और Ta 
लगे कि “माई. ! बड़ा बुरा हुआ; न जाने, अब क्या होगा ?” इस प्रकार 
वीरसमाजम बड़ी चिन्ता हो गयी । जब कपिराज ( अङ्गद ) श्रीराम. 
चन्द्रजीकी दोहाई देकर गरजे तो राक्षसोंने कान सूँद लिये, मानो 
बिजली कडकी हो। वे लोग हनुमानजीको aa डरके मारे सख गये 
आर पेसे छिपने लगे जैसे वाजके झपटनेपर लवा पक्षी छिप जाता है। 
तुलसीस बल रघुबीरजू के बालिसुतु | 
वाहि. न गनत, बात कहत करेरी-सी । : 
'बकसीस ईसजू की खीस होत देखिअत, 
रिस काहे. लागति, कहत हौं मैं तेरी-सी ॥ 
चढ़ि Weg दृढ़, कोटकें कंगूरे, कोपि . 
SS दसमाथ ! नाथ-साथके हमारे कपि 
हाथ लका WWE तौ रहेगी इथेरी-सी ॥१०॥ 
e ET स्वामी श्रीरामचन्द्रके वळपर' बालिपुत्र अब्द 
रावण ) को कुछ नहीं समझते और कड़ी हते हैं कि 
ह an कड़ी बात कहते । 
be en जी 5 | A RA नष्ट होती दिखायी देती है, इससे तुम 
हे रावण enak an तुम्हारे हितकी ही बात कहता हँ 
—- कैंगूरॉपर चढ साथके बंदर जब गढ़के मकानोपर | 
र चढ़ जायेंगे और क्रोधित होकर जरा भी 
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७१ लंकाकाण्ड 
धक्का देंगे तो सब ढेलाँकी ढेरीके समान Gu जायेंगे। और उन्होंने 
छ॑कामे हाथ डाला तो वह हथेलीके समान सपाट (चौपट ) हो जायगी i 
gag, बिराधु, खरु, त्रिसिरा, कबंधु बघे, 
तालऊ बिसाल बेघे, कोतुकु हे कालिको | 
एकही बिसिष बस भयो बीर बाँछुरो सो, 
तोइ है बिदित बछ महाबली वाठिको ॥ 
“तुळसी? कहत हित, मानतो न नेकु संक, 
मेरो कहा जहे, फल पेहे तू कुचालिको । 
वीर-करि केसरी ङुठारपानि मानी हारि, 
तेरी कहा चली, बिड़ ! तोसे गने घालि को ॥११॥ 
'देखो, उन्हाने दूषण, विराध, खर, त्रिशिरा और कवन्धको मारा» 
बड़े विशाळ ताड़ोंका भी (एक ही बाणसे) छेदन किया--ये सब उनके 
कलके ही कौतुक हैं । जिस महाबलूशाली वालिका बळ तुझे भी विदित 
है वह बाँका बीर भी उनके एक ही बाणके अधीन हो गया । इम तेरे 
हितकी वात कहते हैं, परन्तु तू जरा भी भय नहीं मानता; सो मेरा 
क्या जायगा, तू ही अपनी Tawar फल पावेगा। जो वीररूपी 
गजराजोके लिये सिंहके समान है उन कुठारपाणि परशुरामजीने 
भी जिनसे हार मान ली, अरे नीच | उनके सामने तेरी क्या चछ सकती 
है! तेरे-जैसोंको पासंगके बराबर भी कौन गिनता है ! 


तोसों कहौं दसकंधर रे, रघुनाथ बिरोधु न कीजिए बोरे | 
बालि बली, खरु दूषहु और अनेक गिरे जेजे MRA दोरे ॥ 
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'कवितावली | 
. ऐतिअ हाल भई तोहि धो, नतु ले मिछ॒ सीयं Tg सुखु जो Uu 
रामक रोष न राखि- सके तुलसी बिधि, श्रीपति, संकरु सो रे ॥१३। 
'अरे दशकन्ध ! मैं तुझसे कहता हूँ, तू भूलकर भी TIA, 
बिरोध न करना । महावली वालि और खर-दूषणादि जो चीर दीवार | 
दौड़ वे हो गिर पडे । तेरी भी ऐसी ही दशा होनेवाली है; नहीं तो, यार 
सुख चाहता है तो जानकीजीको लेकर मिल । अरे, थ्रोरामचन्द्रके E 
सेकड़ों ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी . रक्षा नहीं कर सकते । 


d रजनीचरनाथु महा, . रघुनाथके सेवकको जनु हाँ dH 
बलवान है खाडु गरी अपनी, तोहि लाज न गाछ बजावत सोहं | 
बीस UD दस सीस हरो, न m प्रश्न-आयसु-भंग तें जो au 
सतम केहरि ज्यों गजराज दलों दल, बालिको बालक तो हों ॥१श 
z Na महाराज है और मैं रघुनाथजीके सेवक सुग्रीव: 
AN is P अपंनी गलीमें qt कुत्ता भी वळचान्‌ होता है । तुमको मेरे 
c m डाज नहीं आती 1 यदि मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा 
Ee um बीसो भुजाओं और दसो सिरोकी उतार Dar] 
सेनाका दलन करूँ रडून करता है बैसे हो यदि युद्धक्षेत्रमे मैं तुम्हारी 
है तभी तुम मुझे वालिका बालक जानना | 
मा ` Li आजु Ting उपारि, ले बारिधि बोरों। 
wil चौ Um "ew चोट चटाक दे फोरौं॥ 
uu Ma za : Se AR सभासद नित पोरा! | 
' SWE मुखके रनमें रद तोरों ॥१४॥ 
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92 लकाकाण्ड 
'कोसळराज भ्रीरामचन्द्रजीके कार्यके लिये आज मैं त्रिकूट पर्वतको 

(जिसपर ळंका वसी हुई दै) उखाड़कर समुद्रमे इवा दे सकता हूँ, लंका 
तो क्या, सारे ब्रह्माण्डको अपने दोनों प्रचण्ड भुजदण्डोकी चपेटसे 
द्याकर चटाकसे फोड़ दे सकता हूँ; यदि में आश्ञाभङ्गसे न डरता तो 
तुम्हारे सव सभासदोंको मसलकर लोइमे सान देता । मैं यदि वालिका 
बाळक हूँ तो रणभूमिम तुम्हारे दसों मुँहके दाताको तोड़ डाळूंगा l 
अतिकोपसों रोप्यो है पाउ समा, सब लंक ससं कित, सोरु मचा । 
तमके घननाद-से वीर प्रचारे के, हारि निसाचर-सैलु ur Il 
न टरे पशु Heg तें गरु भो, सो मनो महि संग बिरंचि रचा I 
तुलसीं सब सूर सराइत हैं, जगमें बलसालि हैं बालि-बचा ॥१५॥ 

: तव अङ्गदूजीने अत्यन्त क्रुद्ध हो सभामें पाँव रोप दिया । इससे 
समस्त लङ्का सशङ्कित हो गयी, और उसमें सव ओर शोर मच गया। 
मेघनाद-जैसे बीर तमक और ललकारकर उठे और हारकर बैठ गये। 
सारी राक्षसी सेना भो पच मरी, परन्तु पैर न टला । वह सुमेरु पचेतसे 
भी भारी हो गया, मानो ( उसे ) ब्रह्माने पृथ्चीके साथ ही रचा हो । 
गोसाइंजी कहते हँ--सव चीर प्रशंसा करने लगे कि संसारम एकमात्र 
sext वालिपुत्र aga ही हैं । 

रोप्यो पाउ पेज के, बिचारि रघुबीरबछ, 
लागे भट समिटि, न नेक टसकतु हे । 
an धीरु 'घरनीं, धरनीधर धसकत। 
——. wqus धीर भारु सहि न सकतु i| 
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| कवितावली Ww 
; महाबली वालिके दबत दलकति भूमि, | 
qud उछलि सिंधु, मेरु मसकतु है। | 
कमठ कठिन M wer परयो मंदरको, | 
आयो सोई काम, पै करेजो कसकतु है ॥१६॥ | 
अङ्गद्जीने श्रीरामचन्द्रजीके बलको विचारकर Tayan पैर | 
रोपा। वीरगण जुटकर उसे उठाने लगे, परन्तु चह उससे भस नहीं 
होता। पृथ्वीतकने घेय छोड़ दिया (जो चैर्यके लिये प्रसिद्ध है), पर्वत 
धसकने लगे, परम sre, शेषजी भी उनका भार नहीं सह सके। 
बालिके पुत्र महावली अङ्गदजीके दवानेसे पृथ्वी कॉप गयी, समुर 
VES पड़ा और मेरु पर्वत फटने लगा । कमठके कठोर died जो ) 
मन्द्राचळका HET पड़ा है वही काम आया (अर्थात्‌ उससे वेदना कम 
हुई ), तो भी ( भारके कारण ) कलेजा तो कसकने ही लगा । 
रावण और मन्दोद्री 
झूलना 
कॅनकगिरिसुंग चढ़ि देखि मकटकटकु, 
भदत मंदोदरी परम भीता । 





“हसशजे मत्तगजराज-रनकेसरी. 
परसुधर-गबु जेहि देरि 
दास तुठसी हि देखि बीता ॥ | 


WU हीं बालि बल्सालि जीता । 
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७५ लकाकाण्ड 
रे कंत ! तन दंत गहि 'सरन श्रीरामु' कहि, 
अजहुँ एहि भाँति ले सोंपु सीता ॥१७॥ 
सुवर्णगिरिके शिखरपर चढ़कर qut सेनाको देखनेपर मन्दोदरी 
अत्यन्त भयभीत होकर कहने रूगी--“सहस््रवाहुरूपी मत्त गजराजके 
लिये रनमै केसरीके समान परशुरामजीका गवे जिनको देखकर 
जाता रहा, वे श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमे बड़े ही प्रबळ हैं। देखो, उन्हाने 
aAA वलशाली वालिको जीत लिया । हे कन्त! तुम sut 
तिनका दवाकर मै श्रीरामचन्द्रकी शरण हूँ” ऐसा कहते हुए अव भी 
जानकीकों ले जाकर सौंप दो। | | 
रे नीच ! मारीचु बिचलाइ, हति ताइका, 


भंजि सिवचापु gg सबहि ara | 
सहस दसचारि खल सहित खर-दूषनहि, 
पठे जमधाम, तें तउ न ie 
में जो कहां, कंत! सुन मंतु, भगवंतसों 
Aga हे बालि फल कोन लीन्ह्यो | 
बीस भुज, दस सीस खीस गए तबहिं जब, 
Sak Sa वेरु कीन्ह्यो ॥१८॥ 
“अरे नीच ! जिसने मारीचको विचलितकर ( अर्थात्‌ विना 
फलके चाणसे ससुद्रके पार Kam) ताइकाको मार डाला, 
शिवजीके धघुषको तोड़कर सबको सुख दिया और फिर चौदह 
हजार राक्षसासहित खर-दूषणको यमळोक भेज दिया, उसे तूने 
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कवितावली | 
तव भी नहीं पहिचाना । हे खामिन्‌ ! मैं जो सलाह देती É ui सुनो | 
भगवानसे विसुख होकर भला बालिने भी कौन फल पाया ? बट) 
वीसों बाहु और दों सिर तो तभी नष्ट हो गये जव dad: rs | 
-खामीसे वेर किया । | | | 
वालि दलि, काल्हि जलजान पापान किये, 
rui .केंत ! भगवंतु तें तउ न चीन्हे। 
` बिपुर बिकराल भट भालु-कपि काल-से, 
संग तरु तुंग  गिरिसुंग लीन्हें ॥ 
आइगो कोसलाधीसु gada जेहि 
छत्र मिस मौलि दस दूरि AR! 
ईसबकसीस जनि खीस करु, ईस ! gg, 
NS gugus R दीन्हें ॥१९॥ 


Ketat वात है, उन्होंने बाळिको मार ससुद्रमें पत्थरांको 


नाव बना 1 
| EUER * तो भी तुमने भगवानको नहीं पहचाना। 
जिनके समान भयंकर aga रीछ और वानर 


Pe iet Tiin लिये हुए हैं, तथा जो uaar 
| तुम्हारे ql सिर छेदन कर चुके हैं, वे तुलसीदासके 
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सैनके कपिन॑ को को गने, अबुदै 
महावलबीर हनुमान जानी। 
yng दस दिसा, सीस पुनि oed, 
कोपि रघुनाथु जव बान तानी ॥ 
Re UI जिय माहि ऐसो कियो) 
| मारि -दहपट दियो जमकी घानी । 
aa मंदोदरी, सुनहि, रावन! मतो, 


वेशि ले देहि RVR रानी ॥२०॥ 


(उनकी) सेनाके वानरोंकी गणना कौन कर सकता है? उन्हे . 


अरबों महावली चीर हनुमान ही जानो । जव श्रीरामचन्द्रजी क्रोधित 
होकर वाण चढ़ावेगे तव तुम «ub दिशाओंको भूल जाओगे और 
तुम्हारे मस्तक डोळने लगंगे । वालिने भी तो मनमें ऐसा ही अभिमान 
किया था; किन्तु इन्होंने उसे मार चोपटकर यमराजकी घानीमें 
दे दिया” । मन्दोदरी कहती है--“हे रावण ! मेरी सलाह सुनो । शीघ्र ही 
महारानी जानकीजीको ले जाकर दे दो । 


Weg उज्जारि, पुरु जारि, gg मारि तव, 
| कुसल गो ag बर बैरि जाको | 
दूसरो gu रोपि कोपेउ सभा, 

खर कियो सबको, 3 थाको ॥ 
दासु तुलसी सभय qud मयनंदिनी, 
| मंदमति कंत, gg मंतु म्हाको । 
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k कवितावली | 
तौलौं मिळु बेगि, नहि जोलों रन रोष भयो | 
दासरथि वीर बिरुदेत वाँको y 
“तुम्हारा प्रवळ शत्रु जिसका दूत एक वानर तुम्हारे 4 
उजाड नगरको जला और पुत्रको मारकर कुशालपूर्वक चळा गद 
और दूसरे दूतने जव प्रण करके सभामें क्रोध किया तो सवते 
नीचा दिखा दिया और गर्व चूर्ण कर दिया । गोसाईजी कह 
हैं, मन्दोदरी भयभीत होकर कहने ळगो--'हे सन्द्सति खामी | ग 
सलाह सुनिये । जबतक बड़े anei चीरचर द्रारथनन्द्न vul 
क्रोधित नहीं होते तवतक तुम शीघ्र उनसे मिलो । 
काननु उजारि, अच्छु मारि, धारि धूरि कीन्ही, 
नगर प्रजारयो, सो बिलोक्यो बलु कीसको | 
तुम्हे बिद्यमान जातुधानमंडलीमें कपिः 
3n कोपि रोप्यो पाउ, सो प्रभाउ तुलसीसको l 
केत * सुनु संतु Seg किएँ अंत हानि, 
An कीज हीयतें भरोसो शुज बीसको । 
त जोरों चापु न Taat राम, 
| बाउ काढ्यो न दलेया दससीसको ॥२२॥ 
तुमने एक वानरका बळ तो अपनी Y ia 2 
(अकेले ना आखांसे देख लिया; उस 
ही) बनको उजाडू डाला 
चूर्ण कर दिया और dar. ' अक्षयकुमारको मारकर उसकी सेनाको 
लगा दी। तुम्हारे रहते हुए ही ( दूसरे) 
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ge छकाकाण्ड 
बानर (अङ्गद) ने राक्षसमण्डलीमें क्रोध करके पैर रोप दिया, यह ( जो 
किसीसे नहीं हिला ); तुलसीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका ही प्रभाव 
gri नाथ ! हमारी सम्मति सुनो, कुळके नाशसे अन्ततः हानि ही है। 
अतः अब अपने चित्तसे अपनी वीस सुजाओंका भरोसा त्याग दो और 
जवतक श्रीरामचन्द्र धनुष न चढ़ावं और क्रोधित होकर दसा मस्तकोंको 


छेदन करनेवाला चाण न निकाले तवतक (शीघ्र ही) उनसे मिल जाओ । 


“पवनको पूतु देख्यो दूतु चीर बॉकुरो, जो 
बंक गळु लंक-सो दका ढकेलि ढाहिगो । 
चालि बलसालि को सो Rike दापु दलि कोपि 
रोप्यो पाउ चपरि, चमूको चाउ चाहिगो ॥ 
सोई रघुनाथु कपि साथ पाथनाथु वाधि, 
आयो नाथ! भागे तें खिरिरि खेह खाहिगो | 
तुलसी गरजु तजि, मिलिबिको साजु सजि, 
देहि सिय, न तो पिय ! पाइमाल जाहिंगो ॥२३॥ 
(उनके) दूत बाँके बीर पवनपुत्रको तुमने देखा जो ळंका-जैसे दुर्गम 


. गढ्को धक्केले ढकेलकर ही ढाह गया।.वल्शाली वालिका (पुत्र अंगद्‌) 
तो कळ ही बड़ी फुतीसे क्रोधपूर्वेक चरण रोपकर तथा तुम्हारा 
Wd चूणेकर तुम्हारी सेनाका उत्साह देख गया | अव वे ही आरघुनाथजी 
चानरोंको साथ लिये समुद्रको बाँधकर आये है, सो हे नाथ | यदि इस 
समय तुम भागोगे तो तुम्हे खरोंचकर धूल फॉकनी पड़ेगी । इसलिये 
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"EE a छोड़कर और मिलनेकी तैयारी कर जानकीजीको N 


- नहीं तो, E प्रिय ! तुम बरबाद हो जाओगे । 


उदधि अपार उतरत नहि लागी बार, | 
| केसरीकुमारु सो अदंड-केसो डॉडिगो। | 
. . बाटिका उजारि, अच्छु, रच्छकनि मारि, भट 
भारी भारी राउरेके चाउर-से काँडिंगो ॥ 
'तुलसी' तिहारें बिद्यमान जुबराज आजु 
कोपि पाउ रोपि, सब छूछे के के छांडिगो | 
TRI न लाज, पिय ! आजहूँ न आए बाज, 
सहित समाज गढु ad ART ॥२४॥ | 
'देखो, जिसे अपार समुद्रको पार करते देरी नहीं लगी वह केसरी- | 
Een यहाँ आकर ) अदण्ड्यके समान तुम्हें दण्ड दे गया। | 
3 T | 
is Re t अक्षयकुमार एवं अन्य रक्षकोंको मारकर | 
नारे कका ! जादुको तरह कूर गया । और आज 
(होर) अगद क्रोघपूवॅक अपने पेरको रोप सबको थोथे 
वलहीन करके छोड़ गया। है प्रिय ! कहनेकी | 
उम्र अब भी वाज नहीं आते cule अब 
& TT । ; | 
समाजसहित राँड्के घरके समान घूम-घूमकर हा मंत लार ग | 
m -घूमकर देख गया | 
जाक रोप-दुसह- 


त्रिदोष-दाह द्रि कीन्हे, E | 
| 


| 





TOS Wigs qus quu 
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८१ gj 
माहिपमतीको नाथ साहसी सहसबाहु नल 
समर S हेरिए : 
-समथ नाथ ! हेरिए ES । 
सहित समाज महाराज सो जहाजराजु 
IK गयो जाके बल-बारिधि-छलकमे ॥ 
टूटत पिनाकके मनाक बाम रामसे, ते 
नाक Ag भए भूगुनायकु पलकमें ॥२५॥ 
“जिसके क्रोधरूपी दुःसह त्रिदोषके दाहद्वारा नष्ट कर दिये जानेसे 
संसारमे खोजनेपर भी क्षत्रियोंका पता नहीं लगता था, हे नाथ ! 
जुरा हृदयमें सोचकर देखिये, माहिष्मती पुरीका राजा साहसी सहस्रवाहु 


: रणमे कैसा समर्थ था ! किन्तु हे महाराज ! वह सहस्रवाहुरूपी महान. 


जहाज अपने समाजसहित जिस परशुरामके बळरूपी समुद्रकी ferat 
ही इव गया,वही परशुरामजी धनुष ge शीरामचन्द्रसे कुछ रेहे 
होते ही क्षणभरमे विना नाक (प्रतिष्ठा) के हो गये अथवा उनकी स्वगे- 
प्राप्ति रुक गयी #। 


कोन्ही छोनी छत्री Ag छोनिप-छपनिहार, 
कठिन-कुठार-पानि बीर-बानि जानि के। 
परम कृपाळ जो नपाल लोकपालन पै, 
जब धनुहाई g मन अनमानि के॥ 
=` MRR 
# भ्रीवाल्मीकीय रामायणमें वर्णन आता है कि भगवान्‌ भी रामने परशुरामजी के 


दिये हुए धनुषमें बाण सन्धान करते समय कहा कि यह बाण अमोघ है, उसके द्वारा 
भापका वघ तो होगा नहीं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं; किन्तु आप अपने तपोबळसे जिन 


| दिव्य लोकोंकों प्रास करनेवाले ये उन लोकोंकी प्राप्ति अब आपको न हो सकेगौ। 
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कवितावली | 


नाकमें पिनाक मिस बामता बिलोकि राम | 
रोक्यो परलोक लोक भारी WU भानि के | | 
नाइ दस माथ महि) जोरि बीस हाथ, पिय ' 
मिलिए पे नाथ! रघुनाथु पहिचानि के ॥२६॥ 
ये राजाओंका संहार करनेवाले हैं, तथा एथिवीको (कई बार) 
निःक्षत्रिय कर चुके हैं, इनके हाथमे कठिन कुठार रहता दै ओर इनका 
damar खभाव È; यह जानकर भगवान्‌ श्रीरासने, राजाओं तथा 
लोकपालॉपर अत्यन्त छृपापरवश हो मनमे यह अनुमान किया कि 
जिस समय इनका परशुरामजीके साथ धनुषयुद्ध होगा (उस समय इन | 
लोगोंकी कया दशा होगी) और यह देखकर कि पिनाकके qui | 6 
लेकर इनकी नाक सिकुड़ गयी हे; परशुरामजीके परलोक (en 
को रोक दिया और संसारके भारी श्रमको (कि उनका सामना करने 
चाला संसारमें कोई नहीं है) मिटा दिया। हे प्रिय ! उन्हीं श्रोरामचन्द्रजी 
को (ईश्वर) जानकर अपने दसों सिर पृथिचीपर रखकर और ad 
हाथ जोड़कर मिलो 1 


| 
qat मतु मातुल, विभीषनहूँ वार-बार, | 
अचरु पसारि पिय ! पाय ठेले हों पी । | 
बिदित बिदेहपुर नाथ! सृगुनाथगति, | 
समय सयानी कीन्ही जैसी आइ गों परी ॥ 
बायस, बिराध, खर, दूषन, कबंध, बालि, 


: बीरकें | 
वैर S Romo 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectt8n. Dig eGa ri 


MM 


८३ $काकाण्ड 
S 
` -कंत बीस लोयन विलोकिए कुमतफल, 
ख्यार लंका लाई कपि रॉड़की-सी झोपरी ॥२७॥ 
मामाजीो (मारीच)ने सलाह दी, विभीषणने भी वार-वार कहा औँ 
है प्रिय : में भी अञ्चल पसारकर चार-चार तुम्हारे पैरों पड़ी [ और 
भगवानसे विरोध न करनेके लिये प्र (थैना को ]। हे नाथ ! जनकपुरमें 
परशुरामजीको क्या गति gi, सो प्रकर ही है। [ अतः यह सोचकर कि 
"quc जिनसे चेर ठाना उनको शरण कैसे जाड? आपको qs : 
करना चाहिये । ] उन्होंने समयपर जैसा अवसर आ पड़ा वेसी हो वतर 


` करली। (अर्थात्‌ रामचन्द्रजोके शरण हो गये।) जयन्त,विराध,खर,दूषण 
9 


कवन्ध और वालि किसीका भी शरामचन्त्रसे यैर करके पूरा नहीं पड़ा [हे 
खामिन्‌ ! अपने कुविचारका फळ वोसों आँखोंसे देख लो कि कपिने 
खे seu smt किसी अनाथ वेवाको झोपड़ोके समात जला द्या । 
राम सा साय किए नितु हे हितु, कोमल काज न कीजिए टॉठे । 
आपनि far कहो, पिय ! बूझिए,-जूझिवे जोगु न ठाहरु, नाठे ॥ 
नाथ l सुनी भृगुनाथकथा, बलि बालि गए चलि बातके साँटें । 
भाइ बिभीषनु जाइ मिल्यो, प्रभु आइ परे सुनि सायर काँटे ॥२८॥ 
श्रोरामचन्द्रसे मेळ करनेमें ही सदा भलाई है। ऐसे सुगम कार्यको 
कठिन न बनाइये । हे प्रिय ! में अपनी समझ कहती हूँ। इसे भलीभाँति 
समझ लीजिये कि यह स्थान युद्ध करनेका नहीं, किन्तु युद्धसे हरनेका ही 
& 1 नाथ ! आपने भृगुनाथ (परशुरामजी) की कथा सुन ही ली । ISNT 
वालि वातके पीछे वरवाद्‌ हो गये । आपका भाई विभीषण भी (उनसे) 


'जा मिळा। हे खामिन्‌! सुनती हूँ, अब उन्होंने समुद्रके किनारे पहुँचकर 


'पड़ाच डाल दिया है | 
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कवितावंळी 3 
रवे को कपिःमाङचश जम काठ करालह को पहरी R 
लंकसे बंक महा गढ़ दुर्गम ढाहिवे-दाहिबेको कहरो R | । 
तीतर-तोम तमीचरसेन समीरको खु बड़ों बहरी R 

` नाथ! भलो रघुनाथ मिलें रजनीचर-सेन R हहरी हे IRNI 

हे नाथ ! वायुपुत्र (aa) वानर और भालुओंकी rem] 
रक्षाके लिये यम और कराळ कालकी भी चौकसी करनेवाला है; वह 
aa विकट और दुर्गम गढ़कों ढाहने और जलानेमें वड 
उत्पाती दै । निशाचरोंकी सेनारूप तीतरोंके सझूहका नाश RUN 
लिये वह बड़ा भारी बाज है । हे नाथ ! अब रघुनाथजीसे rend 
भला है, निशाचरोंकी सेना हृदयमे थरा गयी है | 
राक्षस-चानर-संग्राम 
रोष्यो रन रावचु, बोलाए बीर बानइत/ 
जानत जे रीति सब संजुग-समाजकी | 
चली चतुरंग चमू, चपरि इने निसान, 
सेना सराइन जोशु रातिचरराजको ॥ 
तुलसी बिलोकि कपि भाळु किलकत- 
ललकत लखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाजकी | 
रामरुख निरखि इरष्यो हिय mau, 
मानो खेलबार खोली सीसताज बाजकी ॥२० 
ज्ञो तब रावणने क्रोधित होकर युद्धके लिये बड़े यशाखी बीरोंको बुलाया 
युद्धको तेयारीकी सारी रीति जानते थे। चतुरङ्गिणी सेनाने प्रस्था 
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a -—— सी लकाकाण्ड 
; T$ तप Is ब उस राक्ष 
सेना सराहने योग्य थी । गोसाईजी eras 
और भालु किलकारी मारने लगे; जैसे कंगाल सुन्दर अन्नकी परोसी 
हुईं पत्तल देखकर ललचाते हैं । श्रीरामचन्द्रका इशारा पाकर इनुमानः 
जी हर्षित हुए, मानो खिलाड़ी (शिकारी ) ने वाजकी रोपी खोल दी । 
(अर्थात्‌ उसे शिकारके लिये खतन्त्रता दे दी ) 
साजि के सनाइ-गजगाह सउछाइ दल, 
: महाबली धाए बीर जातुधान धीरके । 
इहा भालु-बंदर बिसाल मेरु-मंदर-से, 
e N 
लिए संल-साल तोरि नीरनिधितीरके ॥ 
तुलसी तसकरि-ताकि मिरे भारी जुद्ध m 
| सेनप सराहे निज निज भट भीरके । 
रुंडनके झुंड झूमि-झूमि get नाचे, 
समर सुमार सूर मारे रघुबीरके ॥३१॥ 
धीर रावणके महावली वोरोंका दळ कवच और गजनाह (हाथियों की 
झूल) साजकर उत्साहपूर्चेक यला। यहाँ मेरु और मन्द्र पर्वतके समान 
विशाल वानर और आळुओंने समुद्रके किनारेके पर्वत और शालवृक्ष 
उपाड़ लिये । गोसाईजी कहते हैं-फिर (दोनों दल) क्रोधित हो तमककर 
तथा एक दूसरेको ओर ताककर भारो युद्धम भिड़ गये। सेनापतिलोग 
अपने-अपने दलके वीरोंकी सराहना करने लगे । झुंड-के-झुंड us 
( विना सिरके धड़) झूम-झूमकर झुकरे से (परस्पर क्रुद्ध हुए-से ) नाचने 
लगे, ओरश्रीरामचन्द्रके वीर युद्धमे सुमार (कठिन मार) मारने लगे । 
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` तीखे तुरंग gir सुरंगनि साजि चढ़े Sie छेल छबीले | 
भारी गुमान जिन्हें मनमें। कबहूं न भए रनमें तन ढीले ॥ 
— तुलसी लखि के गज केहरि ज्यों झपटे, पटके सब सर सलीले। C 
` भूमि परे भट घूमि कराहत, हाकि हने हनुमान हटीलें॥३२॥ 
. जिनके मनमें बड़ा गवे था और रणमें जिनका शरीर कभी dig 
नहीं हुआ था, ऐसे चुने इए छवीले छेल इरिणके समान तेज भागनेवारे 
एवं सुन्दर रंगवाले घोड़ोंको साजकर सवार हुए | गोसाईजी कहते 
हैं कि जैसे हाथोको देखकर सिंह झपटता है उसी प्रकार हनुमानजी 
खीळाहीसे सब वीरोंको झपटकर पटकने लगे और वे घूम-घूमकर 
पृथ्चीपर गिरने ओर कराइने लगे। इस प्रकार zzi हनुमानजी 
ललकार-ललकारकर राक्षसांका वध करने लगे । 
सूर संजोइर साजि सुबाजि, सुसेल धरें बगमेल चले हैं । 
भारी शुजा भरी, भारी सरीर, बली बिजयी सब भाँति भले हैं ॥ 
d १ £ YAN 

iem जिन्ह थाए धुक धरनी, धरनीधर धोर धकान इले हैं| 
eres उपखन लाखन दानि ज्यों दारिद दाबि दले हैं ॥३३॥ 
esas सजीले चीर सुन्दर घोड़ोंको सजाकर और तीखे भाठे 
Ed EUM E के cie छोड़कर (अथवा मिलाकर वरावर-बराबर ) 
Tea TEI भरी हुई (atas) भुजाएँ और भारी शरीर 
' ` .. मकार वळी, विजयी और खुदावने मालूम होते हैं। गोसाईजी 

कहते हैं--जिनके दौर मालूम होते हैं । गोस 
दोडनेसे पृथ्वी काँपने लगती है और कठिन धकार 

ss 1 है ओर कठिन 

तीक्ष्ण लाखो बीरोको युद्धमूमिम 


पर्व॑त डोलने लगते हैं, 
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ag E X, 1 


८७ लकाकाण्ड 
ल्ईमणजीने इस प्रकार पराभव करके नष्ट कर दिया जैसे कोई दानी 
पुरुष [ वहुत-सी सम्पत्ति दानकर ] दरिद्रताको नष्ट कर देता है । 

गहि मंदर बंदर-भालु चले, सो मनो उनये घन सावनके | ` 

'तुरसी' उत झुंड प्रचंड झुके, झपटें भट जे सुरदावनके ॥ 

बिरुझे विरुदेत जे खेत अरे, न टरे इठि बैरु बहावनके | 

रन मारि मची उपरी-उपरा भलें बीर रघुप्पति-रावनके ॥३४॥ 

वानर और भाळु पर्वेतोंको लेकर इस प्रकार चले मानो सावन- 
की घटा घिर आयी हो । गोसाईंजी कहते हैं कि उधर देवतांओंका नाश 
करनेवाले (राचण) के प्रचण्ड चीर भी झुंड-के-झुंड क ध होकर झपटने लगे । 
equ चेर वढ़ानेवाले (रावणं ) के वहुत-से यशख्री चीर जो मेदानमे 
अड़े थे चे एक दूसरेले भिड़ गये और टालनेसे भी नहीं उलते थे । इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्र और रावणके AAN ऊपरा-ऊपरी करके quere 
खूब लड़ाई छिड़ गयी | 

सर-तोमर-सेलसमूह पॅवारत, मारत बीर निसाचरके | 

इत तें तरु ताल-तमाल चले, खर खंड प्रचंड महीधरके || 

'तुलसी'करि केहरिनादु भिरे मट,खग्ग खगे,खपुआ खरके। 

2 ^ 

नख-दंतन सों use बिहंडत, dedi झुंड परे झरके ॥२५॥ 

राक्षस(रावण)के बीर तीर, बरछी और सेलांके समूह फेक-फेककर 
मारते हैं और इधरसे ताइ और तमालके gat, तथा पर्वतोके बड़े-बड़े पेने 
टुकड़े चलते हैं। मोसाईजी कहते हैं कि सव वीर सिंहनाद करके भिड़ गये। 
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कवितावली ८६ 


उनमें जो शूर थे वे तो तवारोंके वी चमे थेस गये और कायर खिसक गये। 
(बानर॒गण) नख और दाँतोंसे सुजदण्डांको विदीणे करते हैं और (भूमि. 
पर) पड़े gu मुंड एक-दूसरेका तिरस्कार करते हैं | 
रजनीचर-मत्तगयंद-घटा विधटे सृगराजके साज लरे | 
ag भट कोटि महाँ पटके, गरजे, रघुबीरकी सोंह करे ॥ 
तुलसी उत हॉक दसानचु देत, अचेत भे वीर, को धीर घरै | 
विरुझो रन मारुतको बिरुदेत, जो कालहु काछ सो बूझि परे ॥३६॥ 
( हनुमानजी ) राक्षसरूपी मतवाळे हाथियांके समूहका नाश 
करते हुप euh समान युद्ध करते दैँ। (वे) झपटकर करोड़ों वीरो. 
को पृथ्वीपर पटककर गर्जते हैं और श्रीरामचन्द्रकी at देते हैं। 
गोखामोजी कहते हैं कि उधरसे रावण हाँक देता है, (जिसे सुनकर, 
रामचन्द्रजीके पक्षके) बीर अचेत हो जाते हैं-( उस हकको सुनकर) 
कौन ऐसा है जो धैय धारण कर सके amen वीर वायुनन्दन युद्ध" 
भूमिमे भिड़ गये, जो इस समय कालको भी काळ-से दीख पड़ते हैं। 
जे रजनीचर वीर बिसाल, कराल बिलोकत काल न खाए | 
ते रन-रोर कपीसकिसोर बड़े बरजोर परे फग पाए ॥ 
छम लपेटि, अकांस निहारि के, हॉकि हठी हनुमान चलाए | 
Am TAK SAN परे भ्रमबात, न भूतल आए ॥३७॥ 
ea Laba ch विकराल समझकर FA 
केसरीकिशोरने अपने दावमे 


पड़े पाया और उन्हें छलकारकर हठी हनुमान्‌जीने आकाशकी ओर 
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e ue E लकाकाण्ड 
देखते हुए पूछमे लपेटकर फेक दिया। उनके शरीर सूख गये, और 
बवंडरमें पड्नेले आकाशम चले जा रहे हैं, लोटकर पृथ्वीपर 
नहीं आते । 
जो दससीसु महीधर इसको वीस शुजा खुलि खेलनिहारो । 
लोकप, दिग्गज, दानव, देव, समै सहमे सुनि साहसु भारो ॥ 
NAN Y 
बीर बड़ो बिरुदेत बली, अजहू जग जागत जासु d HY । 
सो हनुमान इन्यो सुठिकॉ गिरि गो गिरिराज ज्यों गाजको मारो ॥ 
si रावण, शिवजोके पर्वत डास) को बीसों भुजाओँसे उठाकर 
खच्छन्द्तापूचक खेळनेवाळा था; जिसके भारी साहसको सुनकर 
लोकपाल, दिक्‌पाल, दैत्य और देवगण सभी डर गये थे; जो wer 
_ यशी और वलशाली वीर था वथा जिसकी कीर्तिकथा आज भी जगत- 
में गायी जाती है उसी रावणको इनुमानजीने SSH मारा तो 
जैले वज्रके घहारसे पर्वत गिर जाता है, उसी प्रकार गिर गया | 
दुगम दुर्ग, पहारतें भारे, प्रचंड महा भुजदंड बने हैं | 
लक्खमें पक्खर, तिक्खन तेज, जे सरसमाजमें गाज गने हैं ॥ 
ते बिरुदेत बली रनवाँकुरे हाँकि हटी हनुमान हने हैं | 
TE ले रामु देखावत बंधुको, घूमत घायल qui घने हैं ॥३९॥ 
जिनके महा प्रचण्ड भुजदंड दुर्ग ( किले) से भी दुर्गम और 
पहाइसे भी विशाल हैं, जो ai sus हैं और जिनका 


तेज बड़ा duta जो Kama विज्ञलीके समान 
गिने जाते हैं उन रणबाँकुरे प्रसिद्ध पराक्रमी निशाचरोंको हठी 
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कवितावली ९० 
हलुमानजीने प्रचारकर मारा 2 और जो वीर बहुत चोट खाये हुए 
घूम रहे हैं उनको श्रीरामचन्द्रजी नाम , ले-लेकर अपने भाई । 
लक्ष्मणजीको दिखला रहे है | | 

हाथिन सों हाथी मारे, घोरेसों संघारे घोरे, 
रथनि सा रथ बिदरनि बलवानकी | 
चंचल चपेट, चोट चरन, चकोट चाहें, 
हहरानीं फोजें भहरानीं जातुधानकी ॥ 
वारवार सेवकसराहना करत राय, 
(तुलसी! सराह रीति साहेब सुजानकी | 
लाबी लूभ लसत, लपेटि पटकत भट, 
देखो देखी, लखन! लरनि हनुमानकी ॥४० 
हाथियोसे हाथियाँको मार डाला है, घोड़ोंसे घोड़ोंका संहार कर 
दिया और रथोसे मजबूत रथोंको (टकराकर) तोड़ डाला । हनुमानजीकी 
चञ्चल चपेट, लातोंकी चोट और चुटकी काटना देखकर निशाचराकी 
सेना घबरा गयीं और चक्कर खाकर गिरने छगीं। श्रीराम बार-बार अपने 
सेवककी सराहना करते हुए कहते हैं--लश्म्रण | तनिक इ्ुमानज़ीका 
युद्धकोशळ तो देखो, उनकी लंबी पूँछ कैसी शोभायमान है जिसमें लपेट: 
लपेटकर 3 राक्षस वीरोंको पटक रहे हैं। गोसाईजी भी अपने सुजान 
. सखामीको (सेबकवत्सळताकी) रीतिकी सराहना करते हुँ । 
दकि दवोरे एक, बारिधिमें बोरे एक, 
मगन महीमे, एक गगन sga हैं । 
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et | लंकाकाण्ड 
पकरि पछारे कर, चान उखारे एक, 
चीरि-फारि डारे,एक मीजि मारे लात हैं ॥ 
Gear लखत, UY, रावन, raga, बिधि, 
चक्रपानि, चंडीपति, चंडिका सिहात हैं । 
बड़े-बड़े बानइत बीर बलवान बड़े, 
जातुधान-जूथप निपाते बातजात हैं ॥४१॥ 
उन्होंने किसीको चुपकेसे दचोच डाला, किसीको ससुद्रमं इवा 
दिया, किसीको पश्चीम गाड़ दिया, किसीको आकाशमे उड़ा दिया; 
किसीको हाथ पकड़कर पछाड़ दिया, किसीके पैर उखाड़ लिये, 
किसोको चीर-फाड़ डाला और किसीको लातसे मसलकर मार 
दिया । गोसाईजी कहते हैं कि उन्हें देखकर श्रीराम और रावण; 
देवगण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और चण्डी मन-ही-मन प्रशंसा कर 
रहे हैं। हचुमानजीने बड़े-बड़े aure वीर और वलवान्‌, निशाचर- 
सेनापतियोंको मार डाला | 


प्रबळ प्रचंड uds agas चीर 

धाए जातुधान, हनुमाचु लियो घेरि के | 
महाबलपुंज कुंजरारि ज्यों गरजि, भट 

जहाँ-तहाँ पटके ep फेरिफेरि के ॥ 
मारे लात, तोरे गात, भागे जात हाहा खात, 

कहें 'तुलसीस ! राखि’ रामकी सों टेरिकें। .. 
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कवितावली ९२ 
sm परे, कहरिकहरि उठे, 

— हहरिहहरि हरु सिद्ध हँसे हेरि के ॥४२॥ | 

तच जिनके भुजदण्ड बड़े उद्दण्ड हैं ऐसे वहुत-से भवल और प्रचण्ड | 
राक्षसवीर दौड़े और उन्होंने हनुमान्‌जीको घेर लिया । किन्तुमहावळराशि 
वीर ह्ुमानज़ी सिंहके समान गरजकर उन वीरांको लांगूछ Ut 
घुमाकर जहाँतहाँ पटकने लगे । उन्होंने मारे ळातोंके राक्षसोंके अंग- 
्रत्यंग तोड़ डाले । वे गिड़गिड़ाते हुए भागे जाते हें और श्रीरामचन्द्रजी- 
की दुहाई देकर कहते हैं कि हे तुलसीदासके खामी हनुमान! हमारी 
रक्षा करो । वे ठौर-ठौर पड़े कराइ-कराहकर उठते हैं; उन्हें देख-देखकर 

शिवजी और सिद्धगण ठहाका मारकर हँसने लगे | 


जाकी बाकी बीरता सुनत सहमत तरर, 

3 जाकी आच अबहूँ लसत लंक लाह-सी | 
सोई हनुमान बलवान वाको बानइत, 

जोहि जातुधान-सेना चल्यो लेत थाह-सी ॥ 
कपत अकपन, सुखाय अतिकायकाय, 

M कुमऊकरन आइ रह्यो पाइ आह-सी । 
देखें गजराज मृगराजु ज्यों गरजि धायो, 

बीर रघुबीरकों mhas साहसी ॥४३॥ 


लगायी हुई iig पोरताको झुनकर बीरलोग भय खाते हैं, जिसकी | 
T LAN भी लंका लाह-सी मालूम होतो है, वही बाँके | 
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९३ खेकाकाण्ड 
चानेवाले बलवान्‌ हनुमानजी निशाचरोंकी सेनाको देखकर उसको सुवा थार. | 
सी लेते चले। उस समय ARNA (रावणका पुत्र) कॉपने लगा, अतिकाय- 
(रावणके पुत्र) का शरीर सूख गया और कुस्भकर्ण भी Nim आह-सी 
लेकर पड़ रहा जैसे गजराजोंको देखकर सिंह दौड़ता है, वैसे ही शीराम 
चन्द्रजीके वीर साहसी पवनपुत्र(हचुमानजी)उन्हे देखते ही गरजकर NI 
शूलना 
सत्त-भट-युकुट-द्सकठ-साहस-सइल- 
सुंग-बिइरनि जनु uz 
दसन धरि धरनि चिकरत दिग्गज, कमु, 
सेषु संकुचित, संकित पिनाकी ॥ 
चलत महि-मेरु, उच्छलत सायर सकल, 
विकर विधि बधिर दिसि-बिदिसि झाँकी । 
रजनिचर-घरनि घर गर्भ-अर्भक स्रवत) 
सुनत हनुमानको हॉक बाँकी ॥४४॥ 
जो उन्मत्त वीरोंमें शिरोमणि रावणके साहसरूपी शैल-शिखरको 
विदीर्णे करनेके लिये मानो चज्रकी टाँफो हैं, उन इनुमानजीकी भयंकर 
छळकारको सुनकर दिकपाळ दातासे पृथ्चीको दबाकर चिक्कारने लगते हैं, 
कच्छप और शेषजी (भयके मारे) सिकुड़ जाते हैं और शिवजी भी सन्देहमें 
पड़ जाते हैं, पृथ्वी तथा सुमेरु विचलित हो जाते हैं, सातां समुद्र उछलने 
रुगते हैं, ब्रह्माजी व्याकुल तथा बधिर होकर दिशा-विदिशाओंको झाँकने 
लगते हैं, और घर-घरमें निशाचरोंके frati गर्भपात होने लगते हैं । 
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कवितावली ९४ 
कौनकी हॉकपर चौक चंडीसु, विधि, E 
चंडकर थकित AR तुरग हाके | 


कौनके तेज edm भट भीम-से | 
भीमता निरखि कर नयन ढोके ॥ 
दास-तुलसीसके बिरुद बरनत AGT, 
बीर बिरुदेत बर वैरि ufa 
नाक नरलोक पाताल कोउ कहत किन, 
Ket हलुमानु-से बीर वाके ॥४५॥ 
किसकी हाँकपर ब्रह्मा और शिवजी चांक उठते हैं और ud oi 
थकित होकर फिर (अपने रथके) घोड़ोंको हाँकते E? किसके तेजको । 
भयङ्करताको देखकर भीम तेन-जै ते वलसीम वीर भी हाथोसे नेत्र मूँद लेते 
हैँ? बुद्धिमान्‌ लोग तुललीदासके खामी (हनुमानजी) के यशका गान 
करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अच्छे-अच्छे कीतिंशाली वीर शत्रु आऑपर धाक 
जमा ली । कोई वतडावे तो सही कि हनुमानजीके समान वाँका वीर 
आकाश, मुष्यलोक और षातालमे कहाँ है? 
जातुधानावली-मत्तङुंजरघटः 
निरखि मृगराजु ज्यों शिरितें टूळ्यो । 
बिकट चटकन चोट, चरन गहि, पटकि महि, 
E ar गए सुमट, सतु सको छूव्यो ॥ . 
| तुठसा परत घराने धरकत, झुकत 


हाट-सी उठति जंबुकनि ga l 
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धीर रघुबीरको वीर रनबाँकुरो 
हाकि R 3 
1 “० EST काठ कटकु कृत्यों ॥४६॥ 
जेते mme हाथियके झुंडको देखकर सिंह पवतपरसे उनपर 
टूट पड़ता कफ el राक्षसोंके समूहको देखकर हनुमानजी उनपर झपट 
पड़े।चपतोकी विकट चोट ले और पाँच पकड़कर पृथ्वीपर पछाड्नेले सब 
बीर निःशेष हो गये और सवका बल जाता रहा। गोसाईंजो कहते हैं कि 
वोरोके पृथ्योपर गिरने ते पृथ्वी घड़कने लगी और बोरोंको गिरते-णिरते 
स्यारोंने इस प्रकार लूट लिया जैले उठतो हुई पेठको लुटेरे लूट लेते 
हैं। श्रोरामचन्द्रके घोर-वोर रणवाँकुरे हनुमानजीने ललकार-लङकारकर 
सारी सेनाकी कुल्दी कर दी | $ 
|. gH 
mas विटप-भूधर उपारि परसेन वरष्पृत | 
कतहु वाजिसों वाजि मदि, गजराज करष्पत || 
चरनचोट चटकन चकोट अरि-उरूपिर quu 
विकट कटकु Ama बीर वारिदु जिमि asal 
लंगूर लपेटत पटकि भट, 'जयति राम, जय!! उच्चरत | 


तुलसीस पवनमंदनु अटल sg क्रुद्ध कोतुक करत li 

वे कहीं तो वृक्ष और पेत उखाड़कर शत्रुसेनापर बरसाते हैं, 
कहो NEA घोड़ेको मसल डालते हैं और कहीं हाथियोको घसीट- 
घसीटकर मारते हैं । उनके ळात और थप्पड़की चोट इात्रुआंको छाती 
ओर सिरपर वजती है । वे वीरवर उस कठिन सेनाका संहार करते हुए 
मेघके समान गरजते हैं । योद्धाओंको पूँछमें छपेटकर (प्थ्वीपर) पटकते हुए 
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कवितावली N 
१ «जय रामः उच्चारण करते है। इस प्रकार तुटसीदासके Ng 


वे जय रामः 
यबनकुमार ( इचुमानजी ) क्रोधित होकर अविचल युद्धलीला करते है। / 


अंग-अंग दलित ललित फूले किंसुक-से, 1 
हने भट लाखन लखन जातुधानके। 
मारि कै, पछारि के, उपारि PECES चंड, 
खंडि-खंडि em ते बिदारे हलुमानके ॥ 
कूदत कबंधके कदंब al करत, 
धावत दिखावत हैं लाघौ राघोबानके | 
तुलसी महेसु, बिधि, लोकपाल, देवगन, 
देखत बेवान चढ़े कोतुक मसानके ॥ ४८॥ | 


लक्ष्मणजीके द्वारा मारे हुए रावणके लाखों वीरोंका अंग-अंग | 

घायल हो गया, जिससे चे फूले हुए सुन्दर पछाशके समान मालूम होते है। | 

| — (और कुछ AAR) हन॒मानजीने मारकर, पछाड़कर उनके प्रबळ सुज | 
दण्डांको उखाड़कर, विदीणंकर तथा खण्ड-खण्ड करके डाल दिया। 
कवन्धोंके झुंड dd शब्द करते कूदते-फिरते हैं और दौड़-दौड़कर मानो | 
भीरामचन्द्रके बाणोंकी शीघ्रता दिखाते हैं। गोसाईजी कहते है कि | 

उस समय शिव, ब्रह्मा, (आठा) लोकपाल और ( अन्य ) देवगण भी | 

, चिमानोपर चढ़े रणभूमिका तमाशा देखते हैं । | 


लोथिन सों लोहके प्रबाह चले जहाँ-तहाँ, 
मानहु गिरिन्ह गेर-झरना झरत È| 
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९१9 
श्रोनितसरित घोर, कुंजर-करारे भारे, 
Wed समूल बाजि-विटप परत है ॥ 
सुमट-सरीर नीरचारी भारी-भारी तहँ, 


à RA उछाहु, KAK इरत हे । 
फेकरि-फेकरि फेरु फारि-फारि पेट खात, 
काक-केक बालक कोलाइछ करत हैं ॥४९॥ 
जहाँ-तहाँ लोथोसे लोइकी घाराएँ वह चली, मानो पर्वतोसे गेरुफे 
झरने झर रहे है । लोहुकी भयंकर नदी बहने लगी, हाथी उस नदीके 
, भारी करारे हैं और घोड़े गिरते हुए ऐसे मालूम होते हैं मानो 
किनारेके wur जड़सहित उखड़कर पड़ रहे हैं। वीरोके शरीर उस 
नदीके बड़े-बड़े जळजन्तु हैं । उस इच्यको देखकर शूरवीरोंकों तो वड़ा 
उत्साह होता हे किन्तु निकम्मे और कायर लोग डरते हैं। सियार 
चिल्ला-चिल्ञाकर पेट फाइ-फाइ़कर खाते हैं और कौप, zu आदि 
ब्राळकांके समान कोलाहल कर रहे हैं । ct 
ओझरीकी झोरी काँधें। आँतनि dada ; 
मूँड़के ues खपर किए कोरि के | 
जोगिनीं झुटुंग dede बनीं तापसां-सी 
तीर-तीर ,बेठीं सो समर-सरि खोरि के ॥ 
श्रोनितसों सानि-सानि गूदा खात सतुआ-से, 
प्रेत एक पिअत बहोरि घोरिःोरि के | 
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कवितावली ९८ 
qud! बैताल-भूत साथ लिए भूतनाथ, 
हरिहरि हँसत E हाथ-हाथ जोरि के ॥५०॥ 
ac पेटकी पचोनी*की झोली लिये, अंताडयाका सेल्ही (गंडा) ।' 
d और खोपड़ीके कमंडलुकों खुरचकर खप्पर बनाये जटाधारी 
जोगिनियोंके झुंड के झुंड तपखिनियोंकी भाति समररूपी नदीम खानकर 
किनारे-किनारे बैठी EO वे गूदे (मांस ) को रुधिरखे खान-सानकर 
सत्तके समान खा रही हैं और कोई-कोई प्रेत उसे घोळ-घोलकर पी 
जाते हैं । गोसाईँजी कहते हैँ किं भूतनाथ भेरच भूत ओर Tae 
साथ लिये उनकी ओर देख-देखकर हाथसे हाथ मिला हस रहे हैं। 
राम-सरासन तें चले तीर रहे न सरीर, हड़ावरि we 
रावन धीरन पीर गनी, लखि ठे कर खप्पर जोगिनि जूटों ॥ 
श्रोनित-छीट-छटानि sd तुलसीग्रश्च ana, महाछचि छूटी । 
मानो मरकत-सेल बिसाल में फेलि wel बर वीरबहूटो ॥५१॥ 


^ 


`  श्रीरामचन्द्रके WS BIRT बाण राचणके ud अडकते 
नहीं, अस्थिपश्षरके फोड्कर निकल जाते EOD तो भी धीर रावण इस 
पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनता । यह देखकर योगिनियाँ हाथमे खप्पर 
लेकर ( रक्तपानाथे ) जुट गयीं । रुधिरके छॉटोकी छरासे युक्त होकर | 
तुलसीदासके प्रभु (भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ) बड़े सुहावने मालूम होते हैं। | 


उनका सुन्दर छवि ऐसी मालूम होती है मानो मरकतके विशाल पर्वतपर | 
खुन्द्र वीरवहूटियॉ फेल गयी हो । 
E ea SEA रावी 


% पेटके भीतरकी वह थैली जिसमें मोजन रहता है। ; 





e ]] s 
अ == 
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लक्ष्मणमूच्छा 
मानी मेघनादसों प्रचारि भिरे भारी भट, 
आपने-अपन पुरुषारथ न टील की । 
घायल लखनलाड लखि बिलखाने Uu, 
भई आस सिथिल जगन्निवास-दीलकी ॥ 
भाईको न मोहु, छोहु सीयको न तुलसीस, 
कहे में ब्रिमीपनकी कछु न सबील की? | 
लाज बाह बोलेकी, नेवाजेकी संभार-सार, 
साहेबी न रास से qeu लेउँ सीलकी ॥५२॥ 
RR चीर अभिमानी मेघनादसे छठकारकर भिड़ गये और 
उन्होंने अपने-अपने पुरुषार्थम कमी नहीं की। रूष्मणजीकों घायल 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी विळखने लगे और जगतके निवासस्थान 
(भगवान)के दिळकी आशाएँ शिथिल हो गया । तुळसीदासके खामीको 
न तो भाईका मोह है और न जानकीजोकी ममता है, वे यही कह रहे हैं 
कि मेने विभीषणके लिये कुछ भी प्रवन्ध नहीं किया । उन्हें तो अपने 
शरणमें लियेकी लाज है और अपने अज्ञुग्रहीत दासकी सार- 
टका खयाल हे । श्रोरामचन्द्रजोके समान कोई खामी नहीं 
है, मैं उनके शीळको बलिहारी जाता हँ । 
कानन बासु, दसानलु सो रिपु, आननश्री ससि जीतिलियो है । 
पाठि महा बलसालि दल्यो, कपि पालि Prts qg कियो है ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कवितावली Ms 


Pa na 


तीय हरी, रन बंधु परथो) पे भरथो सरनागत-सोच हियो i | 
बॉइ-पगार उदार कृपाल कहाँ रघुबीरु सो बीरु थियो हे ॥५३॥ 
gai निवास है और दशसुख रावणके समान ag है, तो भी 
प्रभुके मुखकी शोमाने चन्द्रमाकी शोभाको जीत लिया ह्‌ । महावलशाली 
बालिको मारकर खुश्नीवकी रक्षा की और विभीषणको राजा वनाया। 
auc हरी गयी और भाई भी समरमें गिर गये; तो भी हदये 
: शरणागंतकी ही चिन्ता है। भला; श्रीरामचन्द्रजीके समान अपनी 
भुजाका आश्रय देनेबाळा उदार और दयाळु वीर दूसरा कहा मिलेगा! 
- ठीन्होउखारि पहारु बिसाल, चल्यो तेहि काल, बिलंबु न लायो | 
' मारुतनंदन मारुतको, मनको, खगराजको बेशु लजायों ॥ 
तीखी तुरा 'तुलसी' कहतो, पे दिएँ उपमाको समाउ न आयो | 
मानो प्रतच्छ परब्बतकी नम लीक लसी, कपि यों धुकि धायो III 
` `. [ लक्ष्मणजीकी मूच्छानिवृत्तिके लिये जब सुषेणने सञ्जीचनी बूटी | 
निश्चित की तो उसे लानेके लिये श्रीहनुमानजी द्रोणाचळ पवंतपर | 
गये। तव उसे पहचान न सकनेके कारण ] उन्होंने उस विशाल 
पर्वेतको उखाड़ लिया और तनिक भी विलम्व न कर तत्काल चंढ | 
दिये उस समय मारुतनन्दन (इलुमानजी)ने वायु, गरुड़ और मनकी | 
गतिको'भी लज्जित कर दिया | गोसाईजी कहते हैं कि मैं उनके प्रचण्ड | 
वेगका वर्णेन करता परन्तु हृदयमें उसकी उपमाकी सामग्री कई 
नहीं मिली । हनुमानजी झपटकर ऐसे दौडे कि आकाशमें पर्वती 
अत्यक्ष ळकोर-सी शोभित होने टगी । [ तात्पर्य यह-कि ऐखी शीभ्रताएं| 
हनुमानजी पर्वत लेकर चले कि चलने और पहुँचनेके स्थानतक ए | 


4 —— - 


-À 





ही पवेत मालूम होता था ] i 
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चल्यो हनुसानु, Sh जातुवाचु फालनेमि 
पठयो, सो य्रुनि भयो, पायो फ छलि के । 
सहसा उखारो है WES बहु जोजनको, 
रखवारे मारे भारे भूरि भट दहि छे ॥ 
बगु; 1G MEY सराहत कृपाल VU, 
भरतकी कुसल, SE ल्यायो चलि के । 
हाथ हरिनाथके बिकाने रघुनाधु जनु, 
सीलसिधु तुलसीस भलो मान्यो भलि के ॥५५॥ 
दनुमानजीका जाना सुन रावणने राक्षत कालनेमिक्रो भेजा d 
उसने सुनिका वेष वनाया और इस प्रकार छळ करनेका फल पाया; 
अर्थात्‌ मारा गया । इचुमानजीने अनेकों योजनके पचंतको सहसा उखाड | 
लिया और रक्षकोंको मारकर बड़े-बड़े अनेक वीरोंका नाश कर दिया i 
'देखो, हनुमानजी चलकर पर्वत और भरतजीका कुशळसमाचार लाये . € 


लकाकाण्ड' 


| 


हे'--ऐेसा कहकर कपालु रघुनाथजी उनके वळ, साहस और वेगकी 
सराहना करने लगे । मानो श्रीरामचन्द्रजी कपिनाथ (हचुमानजी) के 
हाथ बिक गये । तुलसीदासके खामी शीलसिन्धु भ्रीरामचन्द्रने 
सम्यक्‌ प्रकारसे उनका उपकार माना। | 

युद्धका अन्त 


बाप दियो काननु+ भो ama सुभानचु सो, 
बैरी भो दसानलु सो, तीयको हरु भो । 
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बालि बलसालि दाल, WS कपिराजको, 
बिभीपनु नेवाजि, सेत सागर-तरनु भो ॥ 
घोर रारि हेरि त्रिपुरारिबिथि हारे हिए, P 
घायल लखन बीर वानर OG भो। 
ऐसे सोकमें तिलोकु के बिसोक पलही में, 
सबही को तुलसीको साहेबु ag ob ॥५६॥ 
पिताने वनवास दिया, रावण-जैसा वीर शत्रु हो गया, जिसके द्वारा 
सीताजी हरी गयीं, तो भी जिनका सुख बड़ा प्रसन्न रहा-मलिन नहीं इआ। 
वलशाली वालिको मारकर सुग्रीवकी रक्षा की, विभीषणपर कृपा की 
आर पुल वाधकर समुद्रको छाघा;फिर जिनके घोर युद्धको देखकर शिव ५ 
और ब्रह्मा भी हृदयमें हार गये और चीर लक्ष्मणजी घायल होकर (खून 
ऑर [aeter ऐसे छथपथ हो गये कि) उनका रंग वानरोंका-सा (भूरा) 
दो गया । पेसे शोकमें भी जिन्होंने तीनों लोकोंकों Tomat विशोक 
कर दिया अथात्‌ लध्मणजीको सचेत और राचणको मारकर सचकी 
SW Th पे तुलसीदासके प्रभु सभीको शरण देनेवाले हुए । | 
SARS रन राम, द्यो दसकंधरु कंधर तोरे d 
Nette que पूपन-तेज प्रताप गरे अरि-ओरे ॥ 
दव IMAM बजावत, गावत,सावतु गो, मनभावत भो रे । | 
5 नाचत त पाहि "à 'तुठसी! कहि हा रे! हहा 3 अहो रे !॥५७॥| 
incen. yore मारा और रावणको गर्दन | 
रूप SES: रता परूप तेजसे TER मके SUITS बा ककी 
1 गळ गये । देवता लोग.नगाई 
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, ल॑काकाण्ड 
बजाकर गाते है, क्योंकि उनका सामन्तपना ( अधीनता ) चला गया | 


और उनकी मनभायी वात हुई है। तथा चानर- 
“ओहो रे! खूव इई, ओहो रे! खूब zi णाक ती 
मारे रन रातिचर Ta सकुल दि, 
अनुकूल देव-शुनि फूल बरपतु PI 
नाग, नर, किंनर, विरंचि, हरि, इर BR 
पुरक सरीर, RÈ हेतु हरपतु हैं ॥ 
बाम ओर जानकी कृपानिधानके विराजे, 
देखत Ang मिटे, मोदु करपतु हे । 
आयसु भो, लोकनि सिधारे लोकपाल सवे, 
“तुलसी? निहाल के के दिये सरखतु हैं ॥५८॥ 
भीरामचन्द्रजीने रावणका उसके कुलसहित दलन कर युद्धमे राक्षसों- 
का संहार किया। इससे देवता और सुनिगण प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा 
करने लगे । यह देखकर नाग,नर,किन्नर तथा ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी- 
के शरीर पुलकित हो जाते हैं और हृदयमें पेम और आनन्द भर जाता है। 
इपानिधान ( थ्रीराभचन्द्रजी ) की बाई ओर जानकीजी विराजमान 
है, जिनके दर्शनसे विषाद मिट जाता है और आनन्द बुद्धिको प्राप्त 
होता दै । लोकपाल सव आज्ञा पाकर अपने-अपने लोकोँको चले गये d 
गोसाईजी कहते हैं कि भगवानने सबको frere कर-करके मानो 
परवाना दे दिया ( कि अब तुमलोग निर्भय रहो) ! 
इति लंकाकाण्ड | 
DC 
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कवितावली 
RR 
उक्र 


रामकी कृपालुता. 


बालि-सो बीरु विदारि सुकंठ थप्यो, हरषे सुर, बाजने बाजे | 
पलमें दल्यो दासरथों दसकंधह) लंक बिभीषनु राज बिराजे ॥ 
राम-सुभाउ सुनें तुलसी' हुलसे अलसी हम-से गलगाजे | 
कायर कूर कपूतनकी हद) तेउ गरीबनेवाज नेवाजे ॥ १॥ 


चालि-से बीरको मारकर (श्रीरामचन्द्रजी) ने सुग्रीवको राज्य दिया! 

' इससे देवता लोग इषित होकर वाजे बजाने लगे । द्शरथनन्दन ( श्री 
रामचन्द्र) ने पलभरमें रावणको मार डाला और छङ्कामे विभीषण | 

राज्यपर सुशोभित gx! तुलसीदासजी कहते हैं-श्रीरामचन्द्रजीकां | 

खभाव सुनकर मेरे-जेसे और आळसी भी आनन्दित होकर गाळ बजाते ' 

हैँ । जो लोग कायर, mr और कपूतोंकी हद थे उनपर भी गरीब” | 

निवाज भगवान्‌ रामने छुपा की । | 
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बेद पढें बिधि, du सभीत पुजावन रावनसों नितु आयें | 
दानव-देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिरु नावं ॥ 
ऐसेउ भाग भगे दसमा तं, जो me कबि-कोविद गायें | 
रामसे वाम भए. तेहि वामहि बाम सवे सुख-संपति ठावें ॥२॥ 
रावणके यहाँ ब्रह्माजी (खयं) वेद पाठ करते थे और शिवजी भयचश 
नित्य पूजन करानेके लिये आते थे, तथा दैत्य और देवगण दुखी, दीन 
एवं द्यापात्र होकर उसे प्रतिदिन दूरह्दीसे सिर नवाते थे । ऐसा भाग्य 
भी, जिसको प्रभुता कवि-कोविद गाते हैं उस रावणको छोड़कर 
भाग गया d श्रीरामचन्द्रसे चिसुख होनेपर सारी सुख-सम्पदाप' उस 
वामसे विसुख हो जाती हैं । 
बेदविरुद्ध मही, सुनि, साधु ससोक किए, सुरलोकु उजारो । 
ओर कहा कहों, तीय हरी, तबहूँ करुनाकर कोपु न धारो ॥ 
` सेवक-छोह तें छाड़ी छमा, तुलसों लख्यों राम! सुभाउतिहारो। | 
तोलों न दापु दस्यो दसकंधर, जौलौं विभीषन लातु न मारो ॥३॥ 
वेदविरुद्ध आचरण करनेवाले रावणने पृथ्वी, सुनिगण और 
साधुआंको शोकयुक्त कर दिया तथा देवलोकको उजाड डाला ओर कहाँ- 
तक कहे, उसने (उनकी ) स्रीतकको चुरा लिया,तव भी करुणाकर(प्रसु) 
ने उसपर क्रोध नहीं किया। गोसाईजी कहते हैं कि हे श्रीरामचन्द्रजी ! 
' मैने आपका स्वभाव जान लिया; आपने सेवक ( विभीषण )के स्नेइवश 
ही ( अपनी खाभाविक ) क्षमाको छोड़ा, क्योंकि: जबतक रावणने 
विमीषणको लात नहीं मारी तवतक आपने उसके दको चूण नहीं किया। 
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सोकसमुद्र निमज्जत काटि कपीसु कियो, जगु जानत जेसो । 
नीच निसाचर बेरिकों बंधु विभीपलु कीन्ह पुरंदर-कैसो ॥ 

- A ) 9 A अनैसो 

नाम लिए अपनाइ लियो तुलसी-सो, कहो, जग कोन अनेसो । 
आरत-आरति-भंजन xg गरीबनेवाज न quu ऐसो ॥४॥ 
आपने शोकरूपी agai gud हुए सुप्रीवकों निकालकर Bm 
प्रकार वानरोंका राजा वनाया, सो सारा संसार जानता È । नीच 
निशाचर और अपने झात्रुके भाई विभीषणको इन्द्रके समान (पेश्वर्यशाळी) 
बना दिया । केवल नाम लेने ले हो तुळसी-जेसेको भी अपना लिया, जिसके 
समान बुरा संसारमें, कहो, दूसरा कोन दै! भगवान्‌ राम ही दुखियांके 

दुःखको दूर करनेवाले हैं; उनके-जेसा कोई दूसरा गरीवनिवाज नहीं है। ४ 
मीत पुनीत कियो कपि-भालुको,पाल्यो ज्यों काह न बाल तनूजो। 
स॒जन-सींब विभीषनु भो, अजहूँ विलसे वर sue जो ॥ 
कोसलपाल बिना 'तुलसी' सरनागतपाल कृपाल न दूजो । 
कर, झजाति, कुपूत, अघी, सबकी सुधरे, जो करे नरु पूजो ॥ ५॥ 

( sem ) वानर और भालुओंतककों अपना पवित्र मित्र बनाया 

बड़े भाईकी स्त्री ( RN Seda kde 2 «s 

'बनगये।गोलाईजी कहते हैं कि कोसलेश्वर औराम महीने भिरि 

कोई दूसरा ऐसा कृपालु और शरणागत D | | 

A की रक्षा करनेवाला नहीं दै । 


. 


जो ATT उनकी पूजा करते हैं उन भीकी | : 
स्त 2 Tu 1 
ऊजाति, कुपूत और पापी ही क्यों न हो । ipie 
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तीयसिरोमनि सीय तजी, जेंहि पावककी "WIS दही हे । 
ES] è - 
धमेधुरधर बधु तज्यो, पुरलोगनि की बिधि बोलि कही हे ॥ 
` कीसःनिसाचरको करनी न सुनी, न बिलोकी, न चित्त रही है । 
राम सदा सरनागतकी अनखोंही, अनैसी सुभायँ- सही है ॥६॥ 
जिन्होंने अझिकी अपवित्रता ( दाहकता ) को भी जला डाला 
( अर्थात्‌ जिनका पवित्र स्पर्श पाकर afi भी पवित्र और शीतल हो 
“गयी, ) ऐसी नारी-शिरोमणि जानकोजीको भी उन्होंने (लोकापवाद 
खुनकर / त्याग दिया; यही नहीं, अपने धमधुरन्धर वन्धु ( लक्ष्मणजी ) 
को (भी म्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये) त्याग दिया और पुरजनोंको बुलाकर 
कर्तव्यका उपदेश दिया, किन्तु बंदर ( सुग्रीवादि ) और राक्षसा 
(; विभीषणादि ) की करनी ( भ्रातृवधूसे भोग) को न तो सुना, न 
देखा, और न (sre ही रक्ष्खा । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रने अपने 
शरणागतोंकी क्रोध उत्पन्न करनेवाली वात और अनुचित वर्तावकों 
भी सदा खभावसे ही सहा है | न 
अपराध अगाध भए जनते, अपनें उर आनत नाहिन जु] 
गांनका, गज, गीध, अजामिलके गनि पातकपुंज सिराहि न जू॥ 
लिए वारक नाझ सुधाएु दियो, जेहि धाम महायुनि जाहि न जू । 
तुलसी! भजु दीनेदयालहि रे! रघुनाथु अनाथहि दाहिन जू ॥७॥ 
सेवकोंसे भारी-भारी अपराध हो जानेपर भी आप उन्हें अपने मनमें 
नहीं छाते ( उनपर ध्यान नहीं देते ) । गणिका, गज; गीध और अजामिलके 
पातकपु्ज गिननेपर समाप्त होनेवाले नहीं थे; किन्तु उन्हें एक वार 
नाम लेनेसे भी वह परम धाम दिया, जिसमें महामुनि भी नहीं जा 
सकते । गोसाईजी अपनेसे ही कहते हैं कि अरे तुलसीदास ! दीन- 
दयालु श्रीरामचन्द्रजीको भज; वे अनाथोंके अनुकूल ( सहायक ) हैं । 
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कवितावली | १०८ 
mE संत्य करी प्रहलादगिरा, प्रगटे नरकेहरि खंभ महाँ। | 
झषराज ग्रस्यो गजराजु, कृपा ततकाल, बिलंबु कियो न तहा ॥ 
सुर साखि दे राखी हे पांडुबधू पट छटत, कोटिक भूप जहाँ | 
तुलसी ! भजु सोचबिमोचनको, जनको TT राम न राख्यो कहाँ॥ ८॥ 

भगवानने प्रह्ादके चचनको सत्य किया ओर महान्‌ खंभके वीच- 

HA नरसिहरूपम प्रकट हुए । जव ग्राहने गजको पकड़ा तो तत्काल ही 

कृपा की, (जरा-सा भी) Rara नहीं किया । करोड़ों राजाओंके सामने 

जिसका वस्त्र लूटा जा रहा था उस द्रौपदीकी देवताओंको साक्षी वना- 
कर रक्षा की। गोसाईंजी अपनेसे ही कहते हैं कि अरे तुळसीदास! शोके | 

छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रको भज, उन्होने सेवकके प्रणको कहाँ नहीं . 

निवाहा ? | | 
नरनारि उघारि सभा ag होत दियो पडु,सोचु हरयो सनको । 
प्रहलाद-बिपाद-निवारन, वारन-तारन, मीत. अकारनको ॥ 
1 कहावत दीनदयाल सही, जेहि भारु सदा अपने पनको | 

तुलसी” तजि आन भरोस मजे, भगवानु भलो करिहें जनको ।। ९॥ 
नरावतार (अजु न)की स्त्री (द्रौपदी) सभामे नंगी की जा रही थी, | 

' डसे वस्न देकर उसके मनका शोच दूर किया । जो प्रह्मदके दुःखको | 

दूर करनेवाले, TNNT वचानेवाले, बिना कारणके मित्र और सच्चे ' 

दीनदयाल कहलाते हैं, जिनको अपने णका सदैव भार ( ध्यान ) रहता | 


दै, गोसाई जी कहते हे कि औरोंका भरोसा त्यागकर उन भगवानका | | 
भजन करनेसे वे अपने दासका भला करहीगे । जी 
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रिपिनारि उधारि, कियो सठ केवडु मीतु पुनीत, सुकीति edt 
निज लोकु दियो सवरी-खगको,कपि थाप्यो,सो मालुम है सबही। 
दससीस-विरोध सभीत बिभीषजु भूपु कियो, जग लीक रही । 
करुनानिथिको भजु, रे तुलसी ! रघुनाथु अनाथके नाधु सही ॥१०॥ 
( MNT रामने ) ऋषि ( गौतम )की पत्नी (अहस्या)का उद्धार 
- किया और दुष्ट केवटको मित्र बनाकर पवित्र कर दिया, और इस 
प्रकार सुकोति प्रात की; शबरी और गीधको अपना लोक दिया और 
खुग्रीचको राज्यपर स्थापित किया, सो सबको माळूम ही है; रावणके 
विरोधसे डर gu विभीषणको राजा बनाया, जिससे उनकी कीर्ति 
ससारभरस छा गयी। गोसाई जी कहते हैं 'अरे तुलसीदास | करुणा- 
निधि ( थीरामचन्द्र ) को भज, वे अनाथाँके सच्चे खामी हैं 7 
कौसिक, बिप्रबधू, मिथिलाधिपके सब सोच दले पल माहे । 
बालि-द्सानन-बंधु-कथा सुनि, सत्र. सुसाहेब-सील सराहँ ॥ 
ऐसी अनूप कहें तुलसी रघुनायकक्री अगनी गुनगाहे | 
आरत, दीन, अनाथनको रघुनाथु करें निज हाथकों छाहें ॥११॥ 
` (श्रीरघुनाथजीने) विश्वामित्र, ऋषिपल्ली (अहल्या) और मिथिलापति 
( महाराज जनक )की सभी चिन्ताओंको पलभरमें हर लिया । वालि 
और रावणके भाई ( सुग्रीव और विभीषण ) की कथा सुनकर रात्रु भी 
हमारे श्रेष्ठ खामी ( श्रीरामचन्द्रजी) के शीलकी सराहना करते है। 
शुसाईजी श्रीरघुनाथजीकी ऐसी अगणित अनुपम गुणगाथाएँ कहते हैं । 
En और अनाथोंको रघुनाथजी अपने हाथकी छाया-तले कर 
| E ५०703 
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कवितावली ११७. 
तेरे We बेताइत ओरनि, और बेसाहि के बेचनिहारे | 
ब्योम। रसातल, भूमि भरे नृप कूर, कुसाहेब संतिहुँ खारे ॥ 
'तुङसी' तेहि सेवत कौन मर! रजत लघु को कर मर्तं भारे! | 
खामि सुसील समथ सुजान, सो तो-सो qe! दसरत्थदुलारे ॥१२॥ 

तुम्हारे खरोदने ( अपना लेने )से जोव आको भो खरीद 

( युळाम बना ) सकता दै, और सब ( अन्य देवता ) तो खरीदकर 

चेच देनेवारे हैं । आकाश, रसातल और पृथ्घीमें अनेकों निर्दय राजा 

और दुष्ट खामो भरे पड़े हैं, किन्तु वे तो grah मिल तो भो त्यागने 
योग्य हो हें Kasi कहते हैं कि उनकी सेवा करके कौन मरे । 
धूलक समान लघु सेवकको सुमेरुसे भो बड़ा बनानेवाला ( तुम्हारे. 
सिवा और ) कोन है? हे दशरथनन्दन ! तुम्हारे समान gaie समध 
ओर सुजान खामो तो तुम्हीं हो i 
TAM भाछ, कापि, केवट, बिहंग जो-जो 
पार्यो नाथ! सध सो-सो भयो काम-काजको | 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आए, 
' राखे अपनाइ, सो सुभाउ महाराजको |i 
नाइ तुरुपी, पे मोंडो माँग तें, कहायो दासु, 
__ किया अंगीकार ऐसे बड़े दगाबाजको | 
IERI SET दतरत्यक | द्याल देव 
रना A न तो-सो gei आपनेकी लाजको ॥ १३॥ 
TRL भालु, वानर, केवट, पक्षी, जिस-जिसको 
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अपनाया बही तुरन्त (निकस्मेले) कामका हो गया । दुखी, अनाथ दीन 
मलिन, जो भी शरणे आये उन्हींको आपने अपना लिया, tar ac 
राजका स्वभाव & । नाम तो (मे री है पर हैं हैं E 
और कहळाने लग। दास ना उत बंगाप bcd 
लिया | E दशरथनन्दन ! आपके समान कोई दसरा ded ec bh 
B T ममी अथवा 
दयाळु देव नहीं दै; अपने शरणागतकी लज्जा रखनेवाळे तो आप ही हैं। - 
' महाबली वालि दलि, कायर ga: कपि 
सखा किए महाराज ! हो न काहू कामको | 
श्रात-घात-पातको निसाचर सरन आएँ, 
कियो अंगीकार नाथ ! एते बड़े वासको || 
राय दसरत्थके ! समर्थ तेरे नाम feu, 
तुर्सी-से कूरो कइत जगु रामको । 
आपने निवाजेकी तो लाज महाराजको 
सुभाउ, agaa wg fed en ॥१४॥ 
हेमहाराज! आपने मद्दावलवान्‌ वालिको मारकर कायर सुग्रीचको 
मित्र बनाया, जो किसी कामका नहीं था । भाईको धोखा देनेका पाप 
करनेवाले राक्षसको शरण आनेपर--इतना प्रतिकूल होते इए भी-- 
खीकार कर लिया । हे महाराज दरारथके समर्थ Wd ! तुम्हारा नाम 
SA आज तुछसी-जैसे कपरोको भो लोग रामका कहते हैं। अपने 
agusa Tam लाज रखना तो महाराजका खभाच ही है, यह 
समझकर सेवकका मन आनन्दित होत! है | 
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कवितावली ११९ 
रूप-सीलसिंधु, MAL वधु दीनको, 
दयानिधान, जानमनि, वीर बाहु-चोलको | 
qu कियो गीधको, सराह फल सबरीके, 
सिला-साप-समन, निवाह्यो नेहु कोलको l 
तुलसी sus होत रामको सुभाउ सुन) 
को न बलि जाइ, न बिकाइ EIS मोल को | 
ऐसेह सुसाहेबसो जाको असुरागु न, सो 
बडोई अभागो, भागु भागो लोभ-रोलको ॥१५॥ 
भगवान्‌ राम रूप और शीलके सागर, शुणोंके ang, दीनोंके | 
बन्धु, दयाके निधान, ज्ञानियाँमे शिरोमणि तथा वचन और वाइवलमे | 
शूरवीर È l उन्होंने quen श्राद्ध किया, शाबरीके Ketat प्रशंसा को, 
शिला वनी हुई अहल्याके शापको शमन किया और भीलोंके साथ प्रेम | 
निवाहा | गोसाईजी कहते हैं कि श्रोरामचन्द्रके खभावको सुनकर उत्साह | 
होता है। उसपर कोन न्योछावर नहों होगा और कौन उसके हाथ बिना | 
मोळ नहीं विक जायगा। ऐसे उत्तम खामीसे भी जिसे प्रीति नहीं है | 
. बह बड़ा ही अभागा है ओर उस लोभसे चलायमान HJAR भाग्य ही | 
` उससे दूर भाग गया है। 
Ra भहाराजनि के महाराज, 
जाको TU लेतहीं सुखेतु होत ऊसरो l 
qeg कहा जहान जानकीसु सो सुजान, 
कृपालुके GS होत खूसरो ।। 
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"११२ i उत्तरकाण्ड 
cde, पपान, जातुधान, काप-भालु तारे, 
अपनाया तुलसी-सो थोंग धमधृसरो । 
बोलको अटल, बाँहको पगारु, दीनबंधु, 
दूबरेको दानी, को दथानिधानु दूसरो ॥१६॥ 
जो वीरोके शिरोमणि और महाराजोंके महाराज हैँ, जिनका नाम 
लेते ही बजड़ जमीन भी उपजाऊ हो जाती है, उन जानकीपति (श्रीराम) 
'क्रेसमान सुजान खामी संसारमें कौन है! जिस कपालुको स्मरण करनेसे 
ही उल्लू भी हंस दो जाता है। उन्होंने केवट, शिळारूप (अहल्या), राक्षस, 
बानर ऑर भालुको तारा और qeu dam yurt 
भी अपना लिया । उनके समान AART पक्का और शुजाओंका 
आश्रय देनेबाळा तथा दुखियोंका सगा, दुवलोंका दानी और दयाका 
भण्डार दूसरा कोन है | | 


कोबेको बिसोक लोक लोकपाल हुते सव, 

WE कोऊ भो न चरवाहो कापि-भाठुको । 
TARI पहारु कियो ख्याल ही कृपाल राम, 

वापुरो ada घरोंधा हुतो TER l 
नाम-ओट लेत ही निखोट होत खोटे खल, 
| चोट Ag मोट पाइ भयो न निहाळ को! 
तुलसीकी बार बड़ी ढील होति, सीलसिधु 

` बिगरी सुधारिबेको दूसरों दयाढ को ॥१७॥ 
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लोकोंकों शोकरहित करनेके लिये ( इन्द्रादिक ) सभी लोकपार 
थे, परन्तु [ आजतक ] रीछःवानरोंको खिलानेपिलानेवाळा कोई 
कहीं नहीं हुआ । वेचारा विभीषण जो वालूके घराधे ( खेलवाड़के घर ) 
के समान fade था उसे भ्रीरामचन्द्रने सकुल्पमाचसे वज्ञके पहाडको 
तरह gud वना दिया । खोटे और दुष्ट लोग भी उनके नामकी ओट 
लेते ही निर्दोष हो जाते हैं। भळा, बिना परिश्रम ( घनकी ) गठरी | 
पाकर कोन निद्दाल नहीं हुआ £ तुळसीदासज कहते ह, हे 
शीलसिन्धु ! मेरी वार वड़ी ढिलाई हो रही है। wen विगड़ीको बनाने 
चाला आपके सिंचा दूसरा कोन WI दै ! 


TU लिएं पूतको पुनीत कियो Tang, 
आरति निवारी mE पाहि! कहें पीलकी । 
छल्न की छोड़ी, सो निगोड़ी छोटी जाति-पॉति, 
कोन्ही छीन आपुमे सुनारी भांडे भीलकी ॥ 
तुलसीओ तारिबो, बिसारिबो न अंत मोहि, 
नीके है प्रतीति रावरे सुभाव-सीलकी । 
देऊ तौ दयानिकेत, देत दादि दीनन की, 
मेरो बार मेरे ही. अभाग नाथ ढील की ॥१८॥ 


आपने पुत्रका नाम लेनेसे ही पातकियोंके सरदार (अजामिल) को 
पवित्र कर दिया ओर “रक्षा करो! ऐसा कहते ही गजराजका दुःख दूर | 
कर दिया । जो छलियोंकी लड़की, अभागी जाति-पाँतिमें छोटी तथा | 
गवार मठको स्त्री थी उसे भी आपने अपनेमे लीन कर लिया । अब आएं | 
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JERR भी तार दे । अन्तमें भुझे हो न 

खभावका सुझे खूब भरोसा है। हे देव! 
; की सदा ही सहायता करते हैं । हे नाथ! 
आपने ढिलाई की है । 


आगं परे पाहन कृपाँ किरात, कोलनी, 
कपीसु, निसिचरु अपनाए नाएँ माथ जू | 
सांची सेवकाई हनुमान की सुजानराय, 
: रिनियाँ कहाए हो, बिकाने ताके हाथ जू ॥ 
तुलसी-से खोटे खरे होत ओट नामही को, 
तेजी माटी मगह की मृगमद साथ जू । 
बात चले बातको न मानिबो बिलगु, वलि, 
काकों सेवा रीक्षि के नेवाजो रघुनाथ जू? ॥१९॥ 
हे नाथ ! आपने कृपा करके अपने आगे पड़ी शिलाको तथा किरात, 
Kar सुग्रीव और केवळ सिर नवानेसे ही राक्षस विभीषणको अपना 


` छिया । हे खुजानशिरोमणि ! सच्ची सेवा तो आपकी इजुमानज़ीने की जो 


^ आप उ ` ha ~ तुळसीके e 
SIR ऋणी कहळाये और उनके हाथ बिक गये। समान दुंभी 


. भी आपके नामकी ओर लेनेसे ही सच्चे हो जाते हैं, जैसे रास्तेकी मिट्टी 


Y EET 
WS जाय । आपके शील- 
आप तो द्याघाम हैं, गरीबो- 
अब मेरी वार मेरे ही दुर्भाग्यसे 





| 
| 





| 


दके संसगेसे बहुमूल्य हो जाती है। इस ग्रसंगपर यदि मैं कोई वात 
| | Ng तो बुरा न मानियेगा। हे रघुनाथजी ! में आपकी बलि जाता हूँ, मला, 
PU किसकी सेवासे रीझकर कृपा की है! [अर्थात्‌ आपने अपनी 
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कवितावली | ११९ 
कृपालुतासे ét अपने dana बढ़ाया है, किसीने भी xt सेवा En 
की जिससे आप रीझ सक | ] | 
कोसिककी चलत; पषानकी परस पाय, 
टूटत धनुष बनि गई हे जनककी | 
कोल, पसु, सबरी, बिहंग) भाछ, रातिचर + 
रतिनके लालचिन प्रापति सनककी ॥ 
कोटि-कला-कुसल कृपाल नतपाल बलि, 
बातहू केतिक तिन तुलसी तनककी | 
राय दसरत्थके समत्थ राम राजमनि ! 
N हेरे लोपे लिपि AAE गनककी ॥२०॥ | 
विश्वामित्रजीकी वात (केवळ साथ) चल देनेसे, शिळा (वनी हुए 
अहल्या ) की चरणस्पशमात्रसे ओर राजा जनककी धनुषके टूरनेसे वन 
गयी। कोल, पशु ( सुग्नीवादि वानर), शबरी, गीध (जटायु), भालुऔर | 
(विभीषण आदि) राक्षसोंको रत्तीभरका छालच था, उनको मनभरकी | 
मासि हो गयी | (अर्थात्‌ जितना वे चाहते थे उससे बहुत अधिक उन्हे मिह | 
गया!) हे करोड़ों कळाओंमें कुशल, एवं चिनीतकी रक्षा करनेवाले दयालो! | 
आपको बलिद्दारी दै; तिनकेके समान तुच्छ इस तुलूसीदासकी वात ही! 
कितनी है। हे महाराज दशरथके समर्थ पुत्र राजशिरोमणि राम! तुम्हारी । 
दृष्टिमाअसे ब्रह्मा-जेसे ज्योतिषीकी लिपि भी मिट जाती है | | 
सिला-आपु पापु, sehr मिलापु, 
सबरीके पास आपु चलि गए हौ, सो सुनी मैं । ` 
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। 
| 2 | उत्तरकाण्ड 
सेवक सराहे कपिनायकु बिभीपनु 
| OC भरतसभा सादर सनेह gap 
| आलसी-अभागी-अघी-आरत-अनाथपाल ; 


साहेबु समथ एकु, नीक मन शुनी Hi 
दोष-दुख-दारिद-दलेया दीनबंधु रामर! ` 
b तुलसी” न दूसरो दयानिघालु दुनीमैं ॥२१॥ 

o. मेनेसिळा (वनी हुई अहल्या )के शाप (और व्यभिचाररूप ) पाप 
निषाद तथा गोध ( जरायु ) से मिलनेकी वात सुनी, और aprox ue 
- खयं (बिना बुलाये) चले गये यह सभी मैं सुन चुका इं । आपने स्नेह एवं 
> आद्रपूर्वेक भरतजीके सामने सभाके बीच अपने सेवक वानरराज 
| (सुग्रीव) की और चिभीषणकी गङ्गाके समान ( पवित्र ) कहकर 
. प्रशंसा की 4 मैंने मनमें अच्छी तरह विचार कर लिया कि आलसी, अभागे, 
` पापी, आते और अनाथाँका पालनकर नेवाले समर्थ साहव एक आप ही हैं। 
. तुलसीदासजी कहते हैं-दोष, दुःख और द्रिद्रताका नाश करनेवाले हे 
` दौनबन्धु राम ! आपके समान द्यानिधान दुनियामें दूसरा नहीं है । 


मीतु बालिवंधु, dg दूतु, que 
सचिव, सराधु कियो सबरी-जटाइको | 

लंक जरी जोहें जिय सोचुसो बिभीषनको, | 
^. कहो ऐसे साहेवकी सेवाँ न wem को ॥ 
' : बड़े एक-एकते अनेक लोक लोकपाल)... 
अपने-अपनेको di कहेगो Wew RI 
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कवितावली | ११८ 
साँकरेके den सराहिबे, सुमिरषेको 
रामु सो न साहेबु न ङुमति-कटाइको ॥२२॥ 
वालिके भाई (सुग्नोब) को अपना मित्र बनाया, उसके पुत्र (अंगदको | 
दूत बनाया, रावण(जेसे शर के भाई (विभीषण) को मन्त्री वनाया,जटायु 
और Taat श्राद्ध किया, तथा ळंकाको जली देख चित्तमें विभीषणके 
लिये चिन्ता-सी हुई, ( कि जली हुई लंका मैने इन्हें दी ) कहो, भला, ऐसे 
खामीकी सेवाम कौन नहीं निभ जायगा? अनेकां लोकोंमे वहाँके लोकपाल 
एक-से-एक बड़े हैँ ,अपने-अपने खामीको भला कोन घटाकर कहेगा। परन्तु 
डुःखमे सेवन करनेको, सराहनेकों और स्मरण करनेको, भगवान्‌ रामके 
समान कुमतिकी निवृत्ति करनेवाला कोई दूसरा स्वामी नहीं है । 


भूमिपाल, ब्यालपाल, नाकपाल, लोकपाल 
कारन कृपाल, में सबेके जीकी थाह ली। 
काद्रको आदरु काहकें नाहि देखिअत, 
सबनि सोहात हे सेवा-सुजानि टाहली ॥ 
तुलसी सुमाय कहे, नाहो कछु पच्छपातु, 
कोनें इस किए कीस-भालु खास माहली । 
रामही के द्वारे पे बोलाइ सनमानिअत | 
: मोसे दीन दूरे कपूत कूर काहली ॥२३॥ | 
एभ्वीपति, नागपति, देवलोकाके खामी और लोकपाल, ये सब | | 
कारणवरा कृपा करते हैं, मैं समीके जीकी थाह ले चुका हूँ mada | 
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११९ 
आद्र - यहाँ देखनेमें नहीं आता; सबको सेवामें 
खुहाते है । तुलसी सत्यभाचले कहता है, उसे कोई प 


उत्तरकाण्ड 
दक्ष सेवक 
क्षपात नहीं 


Sa e खास माहली 
( रनिवासका सवक / बनाया इ भ्रीरामचन्द्रहीके द्वारपर मेरे समान 


दीन;ुर्वल, कु पूत कायर और आळसीका बुलाकर सम्मान किया जाता है। 
सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यों, 
ARA गुन पथिक पिआसे जात पथके | 
लेखें-जोखें चोखें चित 'तुलसी' खारथ हित, 
नीके देखे देवता देवेया घने गथके ॥ 
गीधु मानो शुरु, कपि-भाछ माने मीत के, 
पुनीत गीत-साके सब साहेब समत्थके । 
और भूप परखि eru तौलि ताइ ठेत, 
| लसमके aag geb पे दसरत्यके ॥२४॥ 
राजा लोग कूपके समान सेवानुकूल फल देते हैं, विना गुण 
(रस्सी) के पथके पथिक प्यासे चले जाते हैं। [ तात्पर्य 
यह है कि जेले विना गुण (डोरी) के कूपले जल नहीं आता बैसे ही 
बिना गुणके राजा लोगाँसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता । ] गोसाईजी कहते 
हैं, शुद्ध चित्तसे भलीभाँति हिसाव लगाकर देख लिया कि खा्थके लिये 
धन देनेवाले देवता तो बहुत-से हैं। परन्तु जिन्होंने गीधको गुरु (पिता) के 
समान माना और वानर-भालुओंको मित्र समझा ऐसे समर्थ खामीके 
सभी गीत और कीति-कथाएँ पवित्र हैं । और जितने राजा हैं वे सब तो 
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कवितावली १२० 
( अपने सेवकोंकों ) अच्छी तरहसे जाँचकर, सूराख करके तौलकर तथा 
तपाकर ठेते हैं# परन्तु हे दशरथके राजकुमार! निकस्मोंके प्रभु तो,, : 
बस, आप ही हैं। 





केवल रामहीसे मागो 
रीति महाराजकी, नेवाजिए जो मॉगनो, सो 
दोष-दुख-दारिद दरिद्र केके छोड़िए । 
नामु जाको कामतरु देत फल चारि, ताहि 
'तुठसी' fem के na MRT II 
जाचे को नरेस, देस-देसको कलेसु करे, 
देहे तो प्रसंन ह्वे बड़ी बड़ाई NRT । 
कृपा-पाथनाथ लोकनाथ-नाथ सीतानाथ 
तजि रघुनाथु हाथ और काहि ओड़िए ॥२५॥ 
महाराजकी यह रीति है कि जिस याचकको अपनाते हैं उसके 
दोष, दुःख और दरिद्रताको दरिद्र ( क्षीण) करके छोड़ते EI 
जिनका नामरूप कल्पवृक्ष चारों फलो (थम, अर्थ, काम, मोक्ष) का देनेवाला 
दै, गोसाईजी कहते हैं, उन्हे त्यागकर बबूल और रोड कौन रोपे! 
राजाआंसेयाचना कौन करे? और देश-विदेश घूमनेका कष्ट कौन भोगे? 
जो प्रसन्न होकर वहुत वढ़कर देंगे तो एक दमड़ीसे अधिक न देंगे 


कृपाके समुद्र, छोकपालोंके खामी सीतानाथ ्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर 
और किसके आगे हाथ फैलाया जाय ? 


* सोनेको परखनेवाले ये सब क्रियाएं करते BI 





= ss "सल ब — 
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उत्तरकाण्ड 


जाके बिलोकत लोकप होत, बिसोक लह सुरलोग सुठोरहि । 

सो कसला तजि चंचलता, करि कोटि कला रिझवे सुरमोरहि ॥ 

ताको कहाइ, कहे तुलसी, तू लजाहि न मागत कूकुर-कोरहि । 

'जानकोजीवनको जनु है जरि जाउ सो जीह जो जाचत ओरहि॥ 
जिसकी दष्टिमात्रसे मनुष्य लोकपाल हो जाता है और देवता- 

लोग सुन्द्र शोकरहित स्थानको प्राप्त कर छेते हैं वह लक्ष्मी ( अपनी 

खाभाविक) चञ्चलता त्यागकर करोड़ों उपायाँसे विष्णुरूप श्रीरामचन्द्रजी- 

को रिझाती दे; गोसाईजी कहते हैं कि तू उनका कहलाकर कुत्तेको | 

द्या जानवाळा इकड़ा ( तुच्छ भोग ) माँगनेमें ञ्जित नहीं, होता। 

जानकाजावन ( श्रीरामचन्द्रजी का सेवक होकर भी जो दूसरेसे 


y 


मागता है उसकी जीभ. जल जाय | 
जड पंच मिले AR देह करी, करनी लखु घौं धरनीघरकी । 
जनकी, कहु, क्‍यों करिहे न संभार, जो सार करे सचराचरकी || 
तुलसी! कहु राम समान को आन हे, सेवकि जासु रमा घरकी | 
जगमें गति जाहि जगत्पतिकी, परवाह है ताहि कहा नरकी ॥२७॥ 
भला, उस धरणीधरकी लीला तो देखो, जिसने पाँच जड़ जः 
को मिलाकर यह देह वनायी है! इस प्रकार जो चराचरकी सँभाल करता 
है, कहो भला, अपने भक्तोंकी dure चह क्यों न करेगा । Mars 
अपनेसे ही कहते हैं--हे तुलसीदास ! बतलाओ तो, रामके समान quu 
कौन है, जिसके घरकी किंकरी लक्ष्मी है; इस संसारमे जिसे उस 
जगत्पतिका ही भरोसा है वह मतुष्यकी क्या परवा करेगा? ' 
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कवितावली १२२ 
जग जाचिअ कोउ न,जाचिअ जों/जिय जाचिअ जानकोजानहि रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरिजाइ, जो जारति जोर जहानहि रे॥ 
गति देखु बिचारि बिभीषनकी, अरु आजु हिए हलुमानहि रे | 
तुलसी! भजु दारिद-दोष-दवानल, संकड-कोटि-कुपानहि रे ॥२८॥ 
संसारमें किसीले (कुछ) माँगना नहीं चाहिये । यदि माँगना ही 
हो तो जानकीनाथ (श्रीरामचन्द्रजी) से मनहोमे माँगो, जिनसे माँगते 
ही याचकता ( दरिद्रता, कामना ) जल जाती है, जो वरवस जगत्को 
जला रही है। विभीषणकी दद्याका विचार करके देखो और हजुमानजीका 
भी स्मरण करो । गोसाइंजी कहते हैं कि हे तुलसीदास ! दरिद्वतारूपी 
दोषको जलानेके लिये दावानलके समान ओर करोड़ों संकटोको 
काटनेके लिये कृपाणरूप श्रीरामचन्द्रजीको भजो | 
उद्बोधन 
सुनु कान दिए, नितु E लिएं, रघुनाथहिके गुनगाथहि रे । 
'सुखमंदिर सुंदर रूपु सदा उर आनि धरें धनु-भाथहि रे ॥ 
रसना निसि-बासर सादर सों तुलसी ! जपु जानकीनाथहि रे । 
करु संग सुसील सुसंतन सों, तजि कूर, कुपंथ, कुसाथहि रे ॥२९॥ 
' हे तुलसीदास! नित्य नियमपूर्वक कान (भ्यान) देकर भीरघुनाथजी- 


को गुणगाथा श्रवण करो। सुखके स्थान, धनुष और तरकस धारण | 


किये हुए ( थोरामचन्द्रजीके ) खुन्द्र स्वरूपका ही सदा स्मरण करो 
जिह्वासे रात-दिन आदरपूर्वक श्रीजानकीनाथका ही नाम जपो। 


सुशील और संत पुरुषोंका संग करो, एवं कपटी पुरुष, कुपंथ और 


कुस गको त्याग दो । 
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१२२ उत्तरकाण्ड 


सुत, दार, अगार, सखा, परिवार बिलोकु महा कुसमाजहि रे । 
सबकी ममता तजि के, समता सजि, संतसमाँ न बिराजहि रे ॥ 
नरदेह कहा, करि देखु बिचारु+ बिगारु गवार न काजहि रे | 
जनि डोलहि लोलुप कूकरु ज्यों, तुलसी भजु कोसलराजहि रे ॥३०॥ 
पुत्र, कळच; घर, मित्र, परिवार--इन सबको महाकुसमाज समझो 
सवकी ममता त्यागकर, समता धारणकर adat सभामे नहीं 
विराजता ? यह नरदेह क्या है, जरा विचारकर देखो । तुलसीदासजी 
( अपने ही लिये ) कहते हैं-अरे गॅचार ! कामको न विगाड़ । लालची 
कुत्तेकी तरह ( इधर-उधर ) न भटक, कोसलराज ( श्रीरामचन्द्र ) का 
भजन कर | 
बिषया परनारि निसा-तरुनाई सो पाइ परचो अनुरागहि रे | 


. जमके पहरू दुख, रोग, वियोग विलोकत हू न बिरागहि रे ॥ 


ममता बस तें सव भूलि गयो, भयो भोरु, महा भय, भागहि रे । 
जरठाइ-दिसाँ, रबिकाल उग्यो, अजहूँ जड़ जीव! न जागहि रे ॥३१॥ 
तरुणाइरूपी निशा पाकर तू विपयरूपी Ketat प्रीतिमे फंस 
गया है । यमराजके पहरेदार दुःख, रोग, और वियोगको देखकर भी तुझे 
वैराग्य नहीं होता । ममतावश तू सव भूल गया । अव भोर हो गया है, इस 
महान भयसे भाग जा। वुढ़ापारूपी ( पूचे ) दिशामें काल ( मृत्यु ) 
रूप सूर्यका उद्य हो गया। अरे जड़ जीव! तू भव भी नहीं जागता ॥३१॥ 


जनम्यो जेहिं जोनि, अनेक क्रिया सुख लागि करों, न परे बरनी | 


जननी-जनकादि हितू भये भूरि, बहोरि मई उरकी जरनी ॥ 
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कवितावली १२९४ 
तुलसी ! अब रामको दासु कहाइ, हिए धरु चातककी धरनी | ... 
करि हंसको बेषु वड़ो aadi, तजि दे बक-बायसकी करनी ॥३२॥ 

तूने जिस योनिमें जन्म लिया उसीमे खुखके लिये अनेकों कमे 
किये; जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता । माता, पिता इत्यादि तेरे 
अनेकों हितैषी हुए और फिर उन्हींसे हृद्यमे जलन होने लगी। गोसाईजी 
(अपने लिये)कहते हैं कि अब रामका दास कह लाकर तो हृदयमें चातककी- 
सी टेक धारण कर [ अर्थात्‌ जैसे चातक मेघके सिचा और किसीसे 
याचना नहीं करता उसी प्रकार तू. भी रामको छोड़कर और किसीके 
आगे हाथ न पसार | अब सबसे बड़ा हंसका वेष धारण करके तो 
ayat और कोओंकी-सी करनी छोड़ दे | | 


e 


भलि भारतभूमि, भलें कुल जन्धु, समाजु, सरीरु भलो लहि के | 
^ es 4 AN 
करषा तजि क परुषा, वरपा, हिम, मारुत, धाम सदा सहि के ॥ 


c^ 


जो भजे भगवाचु सयान सोई, ed! हठ चातकु ज्यों गहिकै। | 
नतु और सबे बिषबीज बए, हर हाटक maga नहि NRI 


भारतवर्षकी पवित्र भूमि है, उत्तम ( आर्य) कुलमं जन्म हुआ है; 
समाज आर शरीर भी उत्तम मिला है । गोसाईजी कहते हैं--ऐसी 


> a 
अवस्थाम जो पुरुष क्रोध और कठोर बचन त्यागकर बर्ष, जाडा, वायुं 


और घ 2 की 
[मको सहन करते हुए चातकके समान पूर्वक सर्वदा भगवानकी 


भजता है वही चतुर है; अन्यथा और सब तो सुवर्णके हलमें RAJA 
जोतकर ( केवल ) विष वीज बोते हं खुवणेक हलमे mds: i 
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१२५ उत्तरकाण्ड 
सो सुकृती सुचिमंत सुसंत, सुजान सुसीलसिरोमनि d 
सुर-तीरथ तासु मनात्रत आवत) पावन होत हैं तातनु gl 
yang सनेहको भाजनु सो, सब ही सों उठाई कहाँ शुज ठे । 
सतिभायँ सदा छल छाडि से qud जो रहै रघुबीरको है ॥३४॥ | 

तुलखीदासजी कहते हैं--मैं दोनों युजाएँ उठाकर सभीसे कहता 
£—sit ( पुरुष ) सव प्रकारके छळ छोड़कर सच्चे भावसे श्रीरघुनाथजीका 
हो रहता है वही पुण्यात्मा, पवित्र, साधु, सुजान और सुशीलशिरोमणि 
है; देवता ओर तीथे उसके मनाते ही आ जाते हैं और उसके शरीरका 
स्पर कर स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं, तथा बह सभी प्रकारके गुणोंका 
आकर और सबका स्नेहदभाजन हो जाता है। 

विनय 

सो जननी, सो पिता,सोइ भाइ, सो भामिनि,सो सुतु,सो हितु मेरो । 


akan, सो सखा, सोइ सेवकु, सो गुरु, सो सुरु, साहेबु, चेरो॥ 


सो तुलसी” प्रिय प्रानसमान, कहाँ लॉ बनाइ कहोँ बहुतेरो । 

जो तजि देहको गेहको नेहु, सनेहसों रामको होइ सबेरों ॥२५॥ 
' गोसाईजो कहते हैं--जो (पुरुष) शरीर और घरकी ममताको त्याग- 
कर जल्दी-से-जल्दी स्नेहपूर्वक भगवान्‌ रामका हो जाता है वही मेरी माता 
है, बही पिता है, वही भाई है, वही खी दै? वही पुत्र दै और बही हितैषी 
है, तथा बही मेरा सम्वन्धी; बही मित्र, वही सेवक, वहां गुरु वही 
देवता, वही खामी और वही सेवक (अर्थात्‌ वही सव-ऊुछ) है। अधिक 
कहाँतक बनाकर कहूँ वह मुझे प्राणोंके समान प्रिय el. 
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कवितावली १२६ 
गु e A ® ex ha 
रामु हैं मातु, पिता, गुरु) बंधु, ओं संगी, सखा,सुतु,खामि,सनेही। 
रामकी fo भरोसो है रामको, राम Vert रुचि राच्यो न केही ॥ 
जीअत रामु, मुं पुनि रामु, सदा रघुनाथहि की गति जही | 
' सोई जिऐ जगमें “तुलसी, नतु डोलत और gu धरि देही ॥३६॥ 
भोरामचन्द्र ही मेरी माता हैं, वे ही पिता हैं, तथा वे ही गुरु, 
बन्धु, साथी, सखा, पुत्र, प्रभु और प्रेमी हैं । ्रीरामचन्द्रकी शपथ है, 
मुझे तो रामका ही भरोसा है, मैं रामहीके रंगमें रगा हुआ हूँ, ga 
रुचिपूर्येक मेरा मन ही नहीं ळगता। गोसाईंजी कहते हैं--जिसे जीते हुए 
भी रामसे ही स्नेह है और जो मरनेपर भी रामहोमे मिळ जाता है, इस 
प्रकार सदेव जिसे रामका ही भरोसा है, वही संसारमें जीता है, नहीं और 
सब तो मरे हुए ही देह धारण किये डोलते हैं । 


रामग्रेम ही सार है 
सियरामसरूपु अगाध अनूप ब्रिलोचन-मीननको जलु है। 
शति रामकथा, मुख रामको नाग, RE पुनि रामहि को थलु है ॥ 
मति रामहि सो, गति रामहिसों, रति रामसों, रामहि को बलु है । 
सबकी न कहे, तुटसीके मतें इतनो जग जीवनको फलु हे ॥३७॥ 


श्रीराम और जानकीजीका अनुपम ied qued 
ल्यि EE. जड है । कानोमे 'श्रीरामकी कथा, gag ie 
Vos उ & बुद्धि भी राममे लगी हुई है, रामहीतक 
E ; प्रीति हे और रामहीका बळ है । और सबकी बात तो नहीं 
” परन्तु तुलसीदासके मतमे तो जगतूमे जीनेका फल यही है । 
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129 उत्तरकाण्ड 
दसरत्थके दानिसिरोमनि राम ! पुरानप्रसिद्ध सुन्यो जसु मैं । 
नर नाग सुरासुर जाचक जो, तुमसों मनमावत पायो E ॥ 
तुलसी कर जोरि करे विनती, जो कृपा करि दीनदयाल सुने । 
जेंहि देह सनेहु न रावरे सों असि देह धराइ के जाथे जिये ॥३८॥ 
हे दशरथजीके पुत्र दानियाँमें श्रेष्ठ भ्रीरामचन्द्रजी ! मैंने आपका 
gami प्रसिद्ध यश जुना है। नर, नाग, सुर तथा audi जितने भी 
आपके याचक चने उनमें से किसने आपसे अपना मनोचाञ्छित पदार्थ नहीं 
पाया ! यदि दीन-वत्सळ प्रभु राम कपा करके सुने तो तुलसीदास हाथ 
जोड़कर विनय करता है कि जिस देइसे आपके प्रति स्नेह न हो ऐसा 
देह धारण कर जोवित रहना व्यर्थ है । 
बूठो है, झूठो है, झूठो सदा जगु, संत कहत, जे sig लहा है । 
ताको सहै सठ ! संकट कोटिक, काढत दंत, करंत हहा हे ॥ 
जानपनीको yang asi, तुरसीके बिचार गवार महा हे । 
जानकोजीवचु जान न जान्यो तौ जान कहावत जान्यो कहा हे ॥३९॥ 
तुलसीदासजी अपने लिये कहते है कि अरे दुष्ट ! जिन संताने इस 
संसारकी थाह पा ली है वे कहते हैं किं संसार झूठा दै, झूठा दैः झूठा है; 
परन्तु तू उसीके लिये करोड़ों संकट सहता दै और दाँत निकालकर हाय- 
हाय करता है। तुझे अपने ज्ञानीपनेका वड़ा अभिमान हैः परन्तु तुलूसीके 
विचारसे तो तू महा गँवार है। यदि तूने ज्ञानके द्वारा जानकोजीवन 
( भ्रीरामचन्द्रजी ) को नहीं जाना तो तूने ज्ञानी कहलाते इए भी 
(वस्तुतः) क्या जाना? [ अथोत्‌ कुछ भी नहीं जाना ]! 
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` तिन्ह तें खर, सकर, खान भले) जड़ता बस तेन कहे कछु वे । 
“तुलसी? जेहि रामसों stg नहीं) सो सही पसु पूछ, बिषान न XIN 
जननी कत भार सुई दस मास, भई किन वाँझ, गई किन च्चै । 
जरि जाउसो जीवनु, जानकीनाथ ! जिये जगमें तुम्हरो बिनु हे ॥४०॥ 
गोसाईजी कहते हैं कि जिन्हें श्रीरामजीसे स्नेह नहीं है दे 
सचमुच पशु ही हैं, उनके केवळ एक पूँछ ओर दो सांगोकी कसर है। 
उनले तो गधे और सूअर भी अच्छे हैं, क्योंकि वे de कुछ जड़ 
होनेके कारण कहते तो नहीं । उनको माँ दस महीनेतक उनके भारसे 
क्‍यों मरी ? वॉझ क्यों नहीं हो गयी ! अथवा उसका गर्भ ही क्यों नहीं 
गिर गया ? हे जानकीनाथ ! जो पुरुष संसारमें तुम्हारा हुए विना : 
जीता हे उसका जीवन जल जाय ( जला देनेके योग्य है )। 
गजःवाजि-घटा, भले भूरि भटा, वनिता, सुत भौं तके सब वे । 
. भरनी, धनु, थाम सरीरु भलो) सुरलोकहु चाहि इहे सुखु स्वै ॥ . 
. सब फोकट साटक है तुलसी, अपनो न कळू सपनो दिन डे । 
जरि जाउ सो जीवन जानकीनाथ! जिये जगमे तुम्हरो बिनु हुँ ॥४१॥ 
. TAA समूह-के-समूह हैं, अनेक अच्छे-अच्छे बोर हैं, खरी 
ST सव भह ताकते रहते हैं; पृथ्वी, धन, घर, शरीर, सव कुछ 
अच्छे हैं। WAFA भी यह ga वढ़कर हे । किन्तु गोसाई. 
E * कहते हे कि यह सव निरर्थक और नि 'सार है, अपना कुछ नहीं 


A, ^ à. : 
है। सव दो दिनका खम है । हे जानकीनाथ ! जो संसारमें तुम्हारा 
हुए बिना जीता है उसका जीवन जळ जाय । VES 
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bg ण्ड ` 
| gama राज-समाु, सम्राद्धि बिरंचि, धनाधिप-सोधनु भो । 
पवमालु-सो, पावकु-सो, sp सोशुःसो, पषजु-सो, भवभूषनु भो॥ 
करि जोग,समीरन साधि, समाधि के धीर बड़, qug 
E $ बसहु सनु भो। | 
सन जाय, सार्य कहे तुलसी, जो न जानकीजीवनको जनु भो ॥४२॥ 
o7. इन्द्रके समान 'राजसामग्री हो गयी, ब्रह्माके समान ऐश्वर्य हो 
गया और कुवेरके समान घन हो गया तथा वायुके समान (वेगवान्‌) 
aa समान ( तेजस्वी ), यमराजके समान दण्डधारी, PS P3 
समान शीतळ एव आह्वादकारी और सूर्यके समान संसारको प्रकाशित | 
करनेवाला और संसारका भूषण वन गया हो; वायुको साधकर 
+ ( प्राणायाम कर ) योगाभ्यास करता हुआ समाधिके द्वारा बड़ा धीर 
। हो गया हो और मन भो वशमे हो गया हो, तो भी, गोसाईजी सच्चे 
_ भाषसे कहते हैँ-यदि जानकीनाथका सेवक न हुआ तो सब व्यर्थ है। 
का से रूप, प्रताप दिनेसु से, सोश्च से सील, गनेसु से मानें । 
| हरिचंदु से साचे, बड़े बिधि-से, मघवा-से महीप विपै-सुखसाने ॥ 
` शुकसे मुनि) सारदःसे वकता) चिरजीवन लोमस तें अधिकाने | 
ऐसे भए तौ कहा तुलसी”, जो पै राजिवलोचन रा न जाने ॥४३॥ . 
` -यदि.मजुष्यने कमलनयन भगवान्‌ भ्रीरामकों नहीं जाना तो बह 
रूपमे कामदेव-सा, प्रतापमें सूरर्‍्य-सा, शीलमें चन्द्रमाके समान, मानमें | 
गणेशके.सदश तथा. हरिश्रन्द्र-सा सच्चा,. ब्रह्मा-जैसा महान, विषयः 
सुलमे. आसक्त इन्द्रके समान राजा, शुकदेवसुनि-सा महात्मा, शारदाके . 
सहश वक्ता और लोमशसे भी अधिक चिरजीवी हो जाय तो भी ऐसा ` ` 
EFI क्या लाभ हुआ ! i | 
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कवितावली १२० 
झमत द्वार अनेक मतंग Gies मद-अंबु चुचाते | 
तीखे तुरंग मनोगति चंचळ, पौनके गोनहु तें बढ़ि जाते ॥ 
` भीतर चंद्रमुखी अवलोकति, बाहर भूप खरे न समाते। 
ऐसे भए तौ कहा, तुलसी ! जो पे जानकीनाथके रंग न राते ॥४४॥ 
द्वारपर जंजीराँसे जकड़े हुए तथा जिनके गण्डस्थळसे मद चू रहा 
है ऐसे अनेकों हाथी झूमते हो और मनके समान तीज वेगचाले चञ्चछ 
घोड़े हों जो वायुकी गतिसे भी ag जाते हो, घरमे चन्द्रमुखी स्त्री 
देखती हो, वाहर वड़े-बड़े राजा खड़े हों, जो Laga अधिक होनेके 
कारण ] भीतर न समा.सकते दॉ-गोसाईंजी कहते हैं कि यदि 
जानकीपति ( ्चीरामचन्द्र ) के रंगमें न रंगा तो ऐसा होनेपर भी | 
क्या हुआ ? | 
राज सुरेस पचासकको बिधिके करको जो पटो लिखि पाए। 
` पूत सुपूत, पुनीत प्रिया, निज सुंदरता. रतिको मदु नाएँ॥ 
संपति-सिद्वि सवे तुलसी’ मनकी मनसा md चितु. लाएँ।. 
जानकीजीवनु जाने बिना जग ऐसेउ जीव न जीव कहाए ॥४५॥ 
__ पचास इन्द्रके ( राज्यके ) समान राज्यका ब्रह्माजीके हाथका 
लिखा इभा पझ मिळ गया हो, सपूत लड़के हो, पतित्रत' स्त्री हो, जो 
अपनी gamni रतिके मदको भी नीचा दिखानेवाली हो, सब 
म्रकारकी सस्पत्तियाँ और सिद्भियाँ उसके मनकी रुखको भ्यानपूर्वक 
देखती हुई खड़ी हों; किन्तु, गोसाई जी कहते हैं कि यदि जानकीनाथ 


( श्रीरामचन्द्र) को न जाना तो ऐसे जीव भी मे 
भी aa जीव mast 
के योग्य नहाँ हैँ ? 
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३१ 
$ कक उत्तरकाण्ड 
कृसगात ठलात जो रोटिन को, घरवात घरें खुरपा-खरिया | 
तिन्ह सोनेके मेरु से ढेर लहे, मनु तो न भरो, घ पै भरिया ॥ 
quel" दुखु दूनो दसा हु देखि कियो झुखु दारिदको करिया । 
तजि आस भा दासु रघुप्पतिको, द सरत्थको दानि दया-दारिया ॥४६॥ 
जिनका शारीरः अत्यन्त दुबळा है, जो रोटीके fun विलविलाते 

फिरते दै और जिनके घरमें एक खुरपा और घास वाँचनेकी जाली ही 
सारी पूजा ह, उन्हे यदि सुमेरु पवंतके वरावर भी सोनेके ढेर भी. मिल 
गये, ता इससे उनका घर तो भर गया, परन्तु मन नहीं भरा। गोसाईजी 
कहते है कि मेने दोनों अवस्थाओंमें दूना दुःख देखकर द्रिद्रताका 
सुख काळा कर दिया, और सव आशा त्यागकर दृदारथसुचनः 
थीरामचन्द्रका दास हो गया, जो दयाके मानो दरिया È । 
को ana &R रितएँ, Rud पुनि को, हरि जो भारिहे । 
उथप तेहि को, जेहि UG थपे, थपिह तेहि को, हरि जो टरिहै ॥ 
तुलसी यु जानि हिएँ अपने सपनें नहि कालहु तें डरिहे । 

w ~ N NX x 
कुमया कछु हाने न ओरन का, जो पे जानकीनाथु मया करिहे ॥४७॥ 

जिसको भगवानने खाली कर दिया उसे कोन भर सकता है और. 
जिसको भगवान्‌ भर देंगे उसे कोन खाली कर सकता है। जिसे 
अरामचन्द्रजी स्थापित कर देते हैं उसे कौन उखाड़ सकता है और. 
जिसे वे उखाड़ेंगे उसे कौन स्थापित कर सकता है। तुलसीदास. 
अपने हृदयमें यह जानकर खप्नमे भी काळले भो नहीं डरेगा। क्योंकि 
यदि जानकीनाथ श्रीरामचन्द्र कृपा करेंगे तो औरोंकी SERI कुछ 
भी दानि नहीं होगी । | 
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ems कराल, महाबिष, पावक) मत्तगयंदहु के रदे तोरे । 
साँसति संकि चली, डरपे हुते किंकर) ते करनी सुख मोरे ॥ 
नेक विषादु नहीं प्रहलादहि कारन केहरिके बर हो रे। 
Saat त्रास करे तुलसी जोपै राखिहे रास, तो मारिह को रे ॥४८॥ 
amas सर्प, भयङ्कर विष; अझि और मतवाले हाथियोंके दाँतोंको 
भी तोड़ डाळा। कष्ट भी सशंकित होकर भाग गया, जो सेवक (राजासे) 
डरते थे उन्होंने भी ( आज्ञापाळनरूप ) कतेव्यसे सेंड मोड़ लिया । 
तो भी प्रह्मादको कुछ भी विषाद नहीं हुआ क्योंकि वह alas भगवानके 


Tak आश्रित था । अतः अव तुलसीदास ही किसका भय करे । यदि 


रामजी रक्षा करेंगे तो उसे कौन मार सकता है । 


कृपा जिनकी कछु काजु नहीं, न अकाजु कछ जिनक सखु मोर | 
करें तिनकी परवाहि ते, जो frg पूँछ-बिषान फिरे दिन दोर II 
तुल्सी जेहिके रघुनाथु से नाथु, समथ सुसेवत रीझत थोरे | 
कहा भवभीर परी तेहि धो, बिचरे धरनीं तिनसों Rg तोर ॥४९॥ 
जिनकी पासे कुछ काम नहीं बनता और न. जिनके सुख 
मोड़नेले कुछ हानि ही होतो है, उनकी परवा वही लोग करेंगे जो 
विना सोंग-पूँछके होकर भो सचंदा दौड़े फिरते हैं। [ अर्थात्‌ पशु न 
होनेपर भी अपने वास्तविक लक्ष्यको छोड़कर रात-दिन पेटकी ही चिन्तामे 
लगे रहते हैं ] । गोसाईंजी कहते हैं कि जिसके श्रीरामचन्द्रके समान 
समर्थ खामो हैं, जो थोड़ी-सी सेवा करनेपर ही रीझ जाते हैं उसे 


संसारको क्या चिन्ता पड़ी है, वह तो ऐसे लोगोंसे सम्बन्ध तोड़कर 
gaat विचरता है । 
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कानन, भूधर! वारि, बयारि, महाबिषु, व्याधि, दवा-अरि घेर । 
संकट कोटि जहा तुलसी”, सुत, मातु, पिता, हित, बंधु न नेरे ॥ 
राखिहे राश कपा तहा, हलुमालु से सेवक हैं जेहि केरे । 
नाक, रसातल, भ्रूतलमें रघुनायक एकु सहायकु मेरे ॥५०॥ 
चनमें, पर्चेतपर, जलमें, आँघोमें, महाचिष खा ऊेनेपर, रोगमें, 
अझि और erret घिर जानेपर, तथा, गोसाईजी कहते हैं, जहाँ करोड़ों 
संकट हों और माता-पिता, पुत्र, मित्र और भाई-बन्घु कोई समीप न 
हों, वहाँ भी दयालु भगवान्‌ राम, जिनके हनुमानजी-जेसे सेवक हैं, 
रक्षा करेंगे । आकाश, पाताळ और Ie एक भ्रोरघुनाथजी हो 
मेरे सहायक हैं। | . 
जवे जमराज-रजायसतें मोहिं ठे चलिहे भट बाँधि नरया । 
तातु न मातु, न खामि सखा, सुत-चंधु बिसाल विपत्ति-बंटेया ॥ 
सॉसति घोर, पुकारत आरत कोन सुने, चहँ ओर al 
एकु कृपाल तहा “तुलसी” दसरत्थको नंदु वंदि-कटेया ॥५१॥ 
जब यमराजकी आज्ञासे मेरे गलेको वाँधक्रर यमदूत मुझे ले चलगे 
उस समय वहाँ न वाप, न माँ, न खामी, न मित्र, न पुत्र और न भाई 
ही उस भारी विपत्तिको वाँटनेवाले होंगे । वहाँ घोर कष्ट सहना होगा। 
उस आत्तेपुकारको सुनेगा भी कोन ? चारों ओर डॉटनेवाले [यमदूत] ही 
होंगे गोखामीजी कहते हैं कि वहाँ केवळ एक दयानिधान दशरथः 
ऊँमार ही बन्धन काटनेवाले होंगे! 
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कवितावळी १२४ 
जहाँ जमजातना, घोर नदी) भट कोटि जल्चर दंत-टेवया । 
s घार भयंकर, वार न पार) न बोहितु नाव, न नीक खेबेया ॥ 
तुलसी' जहे मातु-पिता न सखा, नहि कोउ कहूँ अवलब-देवया | 
तहा ad कारन रासु कृपाल बिसाल भुजा गाह काढ SAAT ॥५२॥ 
जहाँ यमयातना देनेवाले करोड़ों यमदूत डे, घोर वेतरणी नदी 
है, जिसमें दाँतोंकी घार Wap करनेवाले ( कारनेचाले ) जलजन्तु 
हैं, जिसकी भयङ्क थारा है और जिसका कोई वार-पार नहीं है, 
जिसमें न जहाज है, न नाव, और न सुचतुर नाविक ही है; 
इसके सिवा जहाँ माता, पिता, सखा अथवा कोई अवलम्बन 
देनेवाला भी नहीं दै, वहाँ, श्रीगोसाईजी कहते हैं, विना हो 
कारण कृपा करनेवाले रामचन्द्रजी ही अपनी विशाळ Ya 
पकड़कर निकाल लेनेवाले है | 


जहाँ हित खामि, न संग सखा, बनिता, सुत, बंधु, न बापु, न मैया | 
काय-गिरा-मनके जनके अपराध wd छल छाड़ि sum II 
तुलसी! तेहि काल कृपाल बिना दूजो कौन है दारुन दुःख दमेया। 
जहाँ सब संकट, दुधेट सोचु, तहाँ मेरो साहेबु राखे रमैया ॥५३॥ 
भ्रीगोसाइ जी कहते हैं कि जहाँ कोई हितैषी स्वामी नहीं है और | 
न साथमे मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, वाप या माँ ही है, वहाँ कपाल o 
ओऔरामचन्द्रके बिना अपने जनके शरीर, मन और वचनद्वारा किये हुए 
समस्त अपराधोंकों छल छोड़कर क्षमा करनेवाला तथा उस दारुण 
डःखका नाश करनेवाला दूसरा कौन हो सकता है ? जहाँ ऐसे-ऐसे 
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१३५ 3 उत्तरकाण्ड 
e Q ~ वहाँ . 

सब प्रकारके संकट और डुघेट सोच हैं वहाँ मेरे खामी जगतमे रमण 

करनेवाले श्रीरामचन्द्र ही मेरी रक्षा करते EI 


` तापसको बरदायक देव, सत्रे पुनि बेरु बढावत qu 
quf कोपु, कृपा पुनि थोरेंहि, IR के जोरत, तोरत ठाढे ॥ 


ठोंकि-बजाइ रखे गजराज, कहाँ लॉ कहाँ केहि सों रद काढे । 
आरतके हित, नाथु अनाथके राञ सहाय सही दिन गाढे ॥५४॥ 

देवताळोग तपस्वियोंको वर देनेवाळे हैँ, किन्तु वढनेपर चे सव 
चैर बढ़ाते हैं। थोड़ेहीमे कोप और थोड़ेहीमें कृपा करते हैं । चे वेठकर 
प्रीति जोडते और खड़े होते ही उसे तोड़ देते हैं ( अर्थात्‌ उनकी प्रीति 
बहुत थोड़ी देर डिकनेवाली होती है ) । इम किस-किससे और mat 
तक दाँत निकालकर कहे ? गजराजने सवको ठोंक-वजाकर देख लिया, 
दुखियांके मित्र; अनाथोंके नाथ तथा चिपत्तिके GR सच्चे 
सहायक श्रीरामचन्द्र ही हैं । 


जप, जोग, बिराग, महामख-साधन, दान, दया, दम कोटि करे | 
मुनि-सिद्ध, ala, गनेसु, महेसु-से सेवत जन्म अनेक मरे॥ 
निगमागम-ग्यान, पुरान पढे, तपसानलमें जुगपुंज जरे । 
मनसो पु रोपि कहै तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कोन R 

चाहे कोई जप, योग, वैराग्य; वडे-बड़े यक्ञाचुष्ठान, दान, दया, 
इन्द्ियनिग्रह आदि करोड़ो उपाय करे; मुनि; सिद्ध, सुरेश (इन्दर) 
गणेश और महेदा-जैसे देवताओंका अनेकों जन्मतक सेवन करते-करते 
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कवितावली १३६ 
मर जाय, वेद-शास्त्रॉका ज्ञान प्राप्त करे और पुराणोंका अध्ययन करे, 
अनेकों युगोंतक तपस्याको अझिमें जलता रहे परन्तु तुलसी मनसे प्रण 
रोपकर कहता है कि औरामचन्द्रके विना कौन दुःख दूर कर सकता है? 
पातक-पीन, कुदारिद-दीन मलीन धरं कथरी-करवा हे | 
लोक कहै, विधिहूँ न लिख्यो सपनेहूँ नहीं अपने बर बाहे ॥ 
रामको किंकरु सो तुलसी, समुझेंहि भलो कहिबो न रबा È | 
ऐसेको ऐसो भयो कबहूँ न भजे fT वानरके चरवाहे ॥५६॥ 
लोक [मेरे विषयमे] कहता था कि यह quita वढा हुआ एवं कुत्सित 
द्रिद्रताके कारण दीन है, तथा मलिन कंथा और करवा धारण किये 
है । विधाताने इसके भाग्यम कुछ भो नहीं लिखा तथा यह सपनेमें भी 
अपने वछपर नहीं चलता था । परन्तु आज वही तुळसी ध्रीरामचन्द्रज्ञी- 
का किंकर हो गया। इस वातको समझना ही अच्छा है, कहना 
उचित नहों है । वह ऐसे ( दीन और पापी ) से ऐसा (en) 
विना वानरोके चरवादे ( श्रोरामचन्द्रजी को भजे नहीं हुआ । 
मातुःपितो जग जाइ तज्यो, ffr न लिखी कछु भाल भलाई | 
नीच, निराद्रभाजन, कादर, कूकर-टूकन लागि wel 
राम-सुभाउ सुन्यो तुलसीं, pdt aah चारक Hz खलाई । 
खारथको प्रमारथको रघुनाथु सो साहेब, खोरि न लाई || 
माता-पिताने जिसको संसारमे जन्म देकर त्याग दिया, ब्रह्माने 
भी जिसके Wet कुछ भलाई नहीं लिखी, उस नीच, निराद्रके पात्र 
कायर, कुक्क रके सुके डुकडेके लिये ललचानेवाले तुलसीदासने जब. 
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१३७ 
श्रीरामचन्द्रका खभाव सुना और एक वार पेर खाकर [ AT 
| कहा तो प्रभु रघुनाथजीने उसके खार्थ और nds i 
तनिक भी कोर-कसर नहीं रक्‍खी । चन 
पाप हरे! परिवाप हरे, तनु पूजि भो des सीतरताई। 
हंसु कियो वक्ते, वलि जाउँ, कहाँ लौ कहो करुना-अधिकाई ॥ 
काठ बिलोकि कहे तुलसी, मनमें प्रथुकी परतीति अघाई । 
SE जहा, तह रावरे सों निबहे भरि देह सनेह-सगाई ॥५८॥ 
तुङसीदासजी कहते हँ--हे श्रीराम ! आपने मेरे पाप नष्ट कर 
दिये, सारे सन्ताप हर लिये, शारीर पूज्य वन गया । हृदयम शीतलता 
आ गया । आर मे आपको बलिहारी जाता हूँ, आपने मुझे बगुले (दंभी) 
से हस ( विवेकी ) वना दिया, आपकी कृपाको अधिकताका कहातक 
वर्णन करू | अव समय देखकर तुळसी कहता है कि मेरे मनमें प्रभुका 
पूरा भरासा है, अतः जहा कहो भी मेरा जन्म हो वहाँ आपसे शरीर 
रहनेतक Yah सस्वन्धका निर्वाह होता रहे । 
लोग कहें, अरु होहु कहो, जनु खोटो-खरो रघुनायकही को । 
रावरी राम! बड़ी लघुता, जसु मेरो भयो सुखदायक हीको ॥ 
_ कै यह ह्याने सह, वलि जाउ, कि मोह करो निज लायकहीको | 
आनि RE हित जानि करौ, ज्यों हों ध्यान धरों घतु-सायकही को ॥ 
लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि खोटा या खरा में GU 
रामचन्द्रजीहीका सेवक हूँ । हे राम ! इससे आपकी तो बड़ी तोहीन हुई, 
परन्तु आपके सहश खामीका सेवक होनेका जो यश मुझे प्राप्त हुआ 
बह मेरे हृदयको तो ga देनेवाला ही है । मैं बलिहारी जाऊं, अव या 
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कवितावळी | १३८ 
तो आप इस हानिको सहिये अथवा मुझे आड सेवाके योग्य बना | 
लीजियें। अपने हृदयमें विचारकर और मेरे लिये हितकारी जानकर ऐसा. 

ही कीजिये जिससे मैं आपके धडुषधारीरूपका हो ध्यान कर सकू [अर्थात्‌ | 
आपको छोड़कर किसी और पदार्थकी ओर मेरा चित्त ही न जाय ] | 


आपु हों आपुको di के जानत, रावरो राम ! भरायो-गढ़ायो । 
dis ज्यों नामु रटे तुलसी, सो कहे SRI जानकीनाथ पढ़ायो॥ 
सोई है खेद, जो बेदु कहे, न घटे जलु जो रघुबीर बढ़ायो । 
हों तौ सदा खरको असवार, तिहारोइ AG गयंद T 

मैं खयं अपनेको अच्छी तरह जानता हूँ। हे राम ! में तो आपहीका 
रचा और बढ़ाया हुआ हूँ। यह तुलसीदास सुग्गेकी भाँति नाम रखता है, 
उसपर संसार यही कहता है कि यह पढ़ाया हुआ है। इसीका मुझे खेद 
है । किन्तु वेद्‌ कहता है करि जिस मनुष्यको रघुनाथजीने वढ़ा दिया वह 
कभी घट नहीं सकता। मैं सदासे गधेपर ही चढ़नेवाला ( अत्यन्त 
निन्दनीय आचरणाँचाला ) था, आपके नामने ही मुझे हाथीपर चढ़ा 
दिया है ( अर्थात्‌ इतना गौरव प्रदान किया है ) । 

छारतें संवारि के पहारहू तें भारी कियो, 


गारो भयो पंचमें पुनीत पच्छु पाइ के । 
हों तौ जेसो तब तैसो अब अधमाई के के, 

पेड भरो, राम! रावरोई गुनु गाइके ॥ 
आपने निवाजेकी पे कीजे लाज, महाराज ! 


मेरी ओर हेरि के न बैठिए रिसाइ के । 
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A 
पालि के कृपाल ! ब्याल-बालको न मारिए 


f ओ काटिए न नाथ! विषहृको रूखु लाइ के ॥६१॥ 

आपने सुझ धूलके समान तुच्छ प्राणीको सॅभालकर पहाड़से भो 

भारी ( गोरवान्वित ) बना दिया और आपका पवित्र पक्ष पाकर मै 

पंचोंमे वड़ा हो गया । मैं तो अपनी अघमतामे जैसा पहले था Ser ही 

अब भी हूँ । हे राम ! वस, आपका ही गुण गाकर पेट पाळता ह । 

परन्तु हे महाराज ! आप अपनी कृपाकी छाज रखिये और मेरी ओर 

देखकर क्रोध करके न वैठ जाइये। हे anglai वालकको भी 

पाल-पोसकर नहीं मारना चाहिये और न विषका वृक्ष भी ळगाकर 
उसे काटना चाहिये । 


बेद न पुरान-गालु, जानों न बिग्यानु ग्यान, 
ऽयान-घारना-समाधि-साधन-ग्रबीनता । 
नाहिन AUY जोग, जाग भाग तुलसीकें, 
दया-दान quu हों, पापही की पीनता ॥ 
रोभ-मोह-काम-कोह-दोस-कोसु मोसो कौन ! 
कलिइ जो सीखि लई मेरिये मलीनता। 
एकु ही भरोसो राम! रावरो कहावत हो, 
रावरे qng दीनबंधु ! मेरी दीनता ॥६२॥ 
मै न तो वेद या पुराणोंका गान जानता हूँ और न विज्ञान अथवा 
शान ही जानता हूँ, और न मै भ्यान, धारणा, समाधि आदि साधनामे 
प्रवीणता ही रखता हूँ। तुळसीके भाग्यमें वैराग्य, योग और यज्ञादि नहीं 
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हैं। मैं दया और दानमे दुर्बल हँ. [ अर्थात्‌ दान और दयासे रहित हूँ ] 
तथा पापमें पुष्ट हँ । मेरे समान लोभ, मोह, काम ओर क्रोधरूप दोषांका 
भण्डार कौन है ? कलियुगने भो मुझसे ही मलिनता सीखी & । हाँ, एक 
ही भरोसा मुझे है कि में आपका कहलाता हँ । आप दीनोंके ueg 
और दयाळ हैं मेरी यह दीनता है । 
रावरो web S गावों राम ! qu, 
| रोटी 2 हौं पावों राम! रावरी हीं कानि हों । 
जानत semp मन Ng शुमानु वड़ो, 
मान्यो में न दूसरो, न मानत, न मानिहों I 


पाँचकी प्रतीति न भरोसो मोहि आपनोई, 
तुम्ह अपनायो हों तबे हीं परि जानिहों | 
गढि गुढि, छोलि-छालि ङुंदकी-सी भाई बातें 
जेसी मुख कहो, तेसी जीये जव आनिहों ॥६३॥ 
हे राम ! में आपका कहलाता हूँ और आपहीका शुण गाता हैं 
और हे रघुनाथजी ! आपहोके लिद्दाजसे मुझे दो रोटियाँ भी मिल जाती है। 
संसार जानता है ओर मेरे मनम भो वड़ा अभिमान हे कि मेने दूसरेको 


X QN Y ° 
न माना न मानता É ओर न मानूँगा । सुझे न पंचोंका ही विश्वास है 
और न अपना ही भरोसा है, मैं गढ़-गुढ़ और छील-छालकर खरादपर 


चढ़ाई हुई-सी चिकनो-चुपड़ी वाते वनाता हूँ घेसी हो जव इदयमे भी 


ले आऊंगा तब समझूँगा कि आपने मुझे अपनाया है | 
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| बचन विकार, करतबउ खुआर, ` मॅन | 
| बिंगत-बिचार, कलिमलकों Ring हे । | 
रामको कहा, WU बेचि-बेचि खाइ, सेवा- | 
संगति न जाइ, पाछिलेको उपखानु है ॥ 
dg तुलसीको लोगु भलो-भलो कहे, ताको 
दूसरो न हेतु, एकु नीकें के निदान हे I 
लोकरीति बिदित बिलोकिअत जहाँ-तहाँ, 
खामीके सनेहँ खानहू को सनमानु है॥६४॥ 
( जिसकी ) वोलीमें बिकार है, करनी भी वहुत वुरी है तथा मन 
| भी विवेकशून्य और कलिमलका भण्डार है । जो थोरामचस्द्रजीका 
| कहळाकर नामको वेंच-बंचकर खाता है और, जैसी कि पुरानी कहावत 
है, सेवा और सत्संगमें प्रवृत्त नहीं होता। उस तुलसीको भी लोग भला 
| कहते हैं। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल एक निश्चित हेतु 
. है। यह प्रसिद्ध छोकरीति और जहाँ-तहाँ देखनेमे भी आता है कि 
| खामीका जहाँ-तहाँ स्नेह होनेपर उसके कुत्तेका भो सम्मान होता है। 
नाम-विश्वास 
खारथको साजु न समाजु परमारथको, 
मोसो दगाबाज quud न जगजाल हे । 
के न आयों, करौं न करौंगो करतूति भली, 
| लिखी न बिरंचिहूँ मलाई भूलि माल है ॥ 
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रावरी सपथ) रामनामही की गति सेरे! c 
इहा झूठो, झूठो सो तिलोक faz काल El 
तुठसीको मलो पै तुम्हारे ही किए ऋपाल, O 
बीजै न बिलंबु, बलि) पानीभरी खाल ह॥६५॥ 
मेरे पास न तो कोई सार्थसाघनका ही सामान हे और न 
परमार्थकी ही सामग्री है ) विश्व ud मेरे समान कोई दूसरा 
दग्राबाज़ भी नहीं है । gyrA तो न में करके आया हू न 
करता हूँ और न करूँ गा ही ! ब्रह्माने भूलकर भी मेरे भार यमे भलाई 
नहीं लिखी। आपकी शपथ दै, हे रामजी ! सुझको Jags आपके नामही- 
की गति है । जो यहाँ ( आपके सामने ) झूठा है वद तो तीनों लोक और 
तीनों कालमे झूठा ही दै। हे कपालो! das भलाई तो तुम्हारे ही 
किये होगी; घलिहरी जाऊँ, अव विलम्ब न कीजिये, क्याँकि मेरी दशा 
ठोक पानीसे भरी हुई खालके समान है । अर्थात्‌ जैसे पानी wd 
खाल aga जल्दी सड जाती है बैसे दी मेरे भी नष्ट होनेमे देरी नहीं है। 
रागको न साजु, न बिरागु, जोग, जाग जिय 
काया नहि छाड़ि देत ठाटिबो gara | 
मनोराजु करत अकाजु भयो आजु SL 
चाहे चारु चीर, पे लहै न टूकु टाटको lI 
भयो करतार बड़े कूरको कृपाल, पायो 
नामप्रेमु-पारसु, हों लालची बराटको । 
“तुलसी” बनी है राम! रावर बनाएँ, ना तो 


घोबी-केसो कूकरु, न घरको, न घाटको ॥९९ 
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मेरे पासनतो राग अर्थात्‌ सांसारिक सुख-भोगकी सामग्री है 
और न मेरे जीम वैराग्य, योग, या यश ही है; और यह शरीर कुचाल 
चलना नहीं छोड़ता। मनोराज्य (चासनाएँ ) करते-करते आजतक हानि 
ही होती रही । यह चाहता तो अच्छे-अच्छे वस्र है, परन्तु इसे मिलता 
टाटका डुकड़ा भी नहीं! हे जगत्कर्ता प्रभो | आप इस अत्यन्त कुटिलपर 
भी कृपालु हुए, मुझ कोड़ी ( तुच्छ भोगों) के छालचीने भगवन्नामका 
प्रेमरूप पारख पाया । हे थीरामजी ! यह सव आपहोके बनाये वनी है, 
- नहीं तो धोवीके कुत्तेके समान मैं न घरका था और न घारका ही 
( अर्थात्‌ न में इस लोकको सुधार सकता था, न परलोकको ) | 
ऊचो मनु, ऊँची रुचि, भागु नीचो निपट ही, 
लोकरीति-लायक न, लंगर ag है। 
स्वारथुअगसु, परमारथकी कहा चली, 
पेटको कठिन जणु जीवको जवार है ॥ 
चाकरी न आकरी, न खेती, न बनिज-भीख, | 
जानत न कूर कछु किसव कबारु है | 
तुलसीकी वाजी राखी रामहीके नाम, नतु 
भेंट पितरन को न मूड़हू वारु हे ॥६७॥ 


WY mn 


इसका मन ऊंचा दै तथा रुचि भो ऊँची है, परन्तु भाग्य इसका अत्यन्त 
| खोटा है । यह लोक-व्यवहारके लायक भी नहीं है तथा वड़ा ही नटखट 
ओर गप्पी हे । इसके लिये तो eri भी अगम है, परमार्थकी तो वात ही 
क्या है ! पेटकी कठिनाईके कारण इसे संसार जीका जंजाल हो रहा है । 
यह न तो कोई चाकरी ही करता है और न खान खोदनेका काम करता 

। इसके न खेती है, न व्यापार है; न यह भीख माँगता है और न कोई 
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Aue १३३ , 
अन्य प्रकारका धंधा या पेशा ही जानता है । तुलसीको वाजी राम- 

नामहीने रकखो है, अन्यथा इसके पास di ata भेंट um 
लिये सिरपर बाल भी नहीं दै । | 


अपत-उतार, अपकारको अगारु श जग 
जाकी छाँह छुएँ सहमत ब्याध-चाधको d 


पातक-पुहुमि पालिबेको सहसाननु सो, 
कानलु कपटको, पयोधि अपराधको॥ 


तुलसी से बामको भो दाहिनो दयानिधाजु, 
सुनत सिहात सब सिद्ध, साधु, साधको । 
रामनाम ललित esu कियो झाखनि को! 
बड़ो कूर कायर कपूत कोडी आधको ॥६८॥ 
यह नीच निर्लज्जांकी न्यौछावर और अपकारोंका आगार है! 
'जिसकी छायाका स्पर्श होनेपर संसारमें व्याध ओर हिंसक जीव भी 
सहम जाते हैं। पापरूप पृथ्चीकी रक्षा करनेके लिये यह रोषजीके समान 
है तथा कपटका वन और अपराधोंका समुद्र हे । तुळसी-जैसे उलटी 
Taka पुरुषके लिये द्यानिधान ( श्रोरामचन्द्रजी ) दाहिने हो गये 
यह सुनकर सव सिद्ध, साधु और साधकलोग सिहाते हैं । रामनामने 
बड़े कुरि, कायर, कुपूत और आधी कौड़ोके ajaa भी लाखोका 
सुन्दर रत्न वना दिया । : 


सब अँग हीन, सब साधन बिहीन, मन- 
वचन मलीन, हीन कुल-करतूति हों |. 
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बुधि-वल-हीन, भाव-भगति-विहीन, हीन 
युन, ग्यानहीन, हीन भाग हूँ, बिभूति हॉ । 
तुलसी गरीबकी गई-बहोर Kg, 
जाहि जपि जीहें रामह को बैठो धूति हों ॥ 
प्रीति रामनामसों, प्रतीति रामनामकी, 
प्रसाद रामनामक पसारि पाय esl ॥६९॥ 


मै (योगके ertet) atr हीन हूँ, सव साधनासे रहित हूँ,मन-बचनसे 
; मिन हूँ तथा कुछ और कर्मोंमे भी बड़ा पतित हूँ । मैं बुद्धि-वलहीन, 
( भाव और भक्तिसे रहित, युणहीन, ज्ञानहीन तथा भाग्य और ऐ्वयेसे 
भी रहित टॅ । इस दीन तुळसीदासकी हीन अवस्थाका उद्धार करने- 
. चाला तो रामका नाम ही है जिसे जिह्वासे जपकर मै रामजीको भी छल 
os" É । मुझे रामनामसे ही प्रीति है, रामनाममे ही विश्वास है और 
| मै रामनामकी ही कृपाले पैर पसारकर ( निश्चिन्त होकर) सोता हूँ । 


मेरें जान जबतें हों जीव à जनम्यो जग, 
तबतें बेसाह्यो दाम लोह, कोह, कामको । 

मन तिन्हीकी सेवा, तिन्ही सां भाउ नीको; 
बचन बनाइ कहाँ eb गुलाम रामको' ॥ 

नाथहूँ न अपनायो, लोक झूठी हे परी। पे 
| qur d प्रबल प्रतापु meme 
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NN `A 
आपनीं मलाई भलो कीज तो भलाई, न तो 
तुलसीको खुलैगो खजानो खोटे दामको ॥७०॥ 


मेरी समझसे जवसे मैं जगतमें जीव होकर जन्मा हूँ तवसे मुझे लोम, 
रोघ और कामने दाम देकर मोल ले छिया हे । (अतप ) मनसे edi] 
सेवा होती है और उन्हींले गहरा प्रेम दै; परन्तु वात वनाकर कहता हूँ 
कि में तो थ्रोरामका गुलाम हूँ । हे नाथ ! आपने भी ( अयोग्य समझकर ) 
नहीं अपनाया; किन्तु लोकमें झूठो प्रसिद्धि हो गयी ( कि में रामका 
गुलाम हैं ) । परन्तु प्रभुसे भी प्रभुके नामका मताप अधिक प्रचण्ड 
है । ( अतः ) अपनी भलाईसे यदि आप मेरा भला कर दे तो अच्छा ही 
है, नहीं तो तुळसीके कपटका खजाना खुलेगा ही | 
जोग न बिरागु जप, जाग, तप, त्यागु) त्रत, 
तीरथ न धमे जानों, वेदविधि किमि है । ” 
तुठसी-सो पोच न भयो है, नहि हहे कह, 
सोचें सब, याके अघ केसे प्रु छमिहें ॥ 
मेरे तो न डरु, रघुवीर ! सुनो, साँची कहं, 
खल अनखेहें तुम्हे, सजन न fue | 
भले सुकृतीके संग मोहि ger dieu तौ, 
नामके प्रसाद भारु मेरी ओर fug ॥७१॥ 
मैं न तो अष्टांगयोग जानता हूँ और न चेराग्य, जप, यज्ञ) तप 
त्याग, वत, तीर्थे, अथवा धर्म ही जानता हूँ । मैं यह भी नहीं जानता कि 
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वेदका विधान कोसा है। तुलसीके समान पामर 
और न कहीं होगा 1 ( इसील्यि ) सभी सोचते हैं, न जाने, प्रभु इसके: 
पापोको कसे क्षमा करेगे । किन्तु हे रघुनाथजी ! सुनिये, मैं (आपसे) 
सच कहता हैं? HS कुछ भो डर नहीं है। (यदि आप मुझे क्षमा कर 
दंगे तो ) zg लोग तो अवश्य आपले असन्न होंगे, किन्तु सज्जनोंको 
इससे कुछ भी mw नहीं होगा । यदि आप मुझे किसी वडे 
पुण्यवानर्क साथ तराजूपर तोळगे तो आपके नामकी Tara मेरी. 
ओरका TEST हो झुकता हुआ रहेगा। 

जातक, सुजातिके, कुजातिके, पेटागि वस 

खाए टूक सबके, बिदित वात दुनीं सो । 
मानस-बचन-कार्य किए पाप सतिमाये, 


रामको कहाइ दासु दगावाज पुनी सो ॥ 
रासनामको IS, पाउ, महिमा, प्रतापु, 
तुळसी-सो जग मनिअत mua! 
अतिहीं अभागो, अचुरागत न रामपद, 
सूदृ ! एतो बड़ो अचिरिजु देखि-सुनी सो ॥७२॥ 
मैंने पेटकी आगके कारण (अपनी) जाति, सुजाति, कुजाति, सभोके 
टुकड़े (माँग-माँगकर) खाये हैँ--यह वात संसारमें (सबको) विदित हैः 
मन, वचन और कर्म से सच्चे भावते अर्थात्‌ खाभाविक ही (वहुत-से ) 
पाप किये और रामजीका दास कहलाकर भी दगावाज्ञ ही वना रहा । 
अव रामनामका प्रभाव, पेठ, महिमा और प्रताप देखिये, जिसके कारण 
तुलसी-जैसे(दुष्ट)को मी लोग महासुनि (बाल्मीकि) के समान मानते है) 
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कवितावली १४८ 
रे मूढ! तू बड़ा ही अभागा है; इतना बड़ा अचरज देख-सुनकर भो 
आरामके eu प्रीति नहीं करता | 

जायो कुल मंगन, बधावनो बजायो, सुनि 


भयो परितापु पापु जननी-जनकको | 


बारेतें ललात-बिललात IKAN दीन, 
जानत हो चारि फल चारि ही चनकको | 
तुलसी सो साहेब समर्थको सुसेवकु है? 
gai Rea सोचु ARR गनकको | 
नाझ राम ! रावरो सयानो किधों बावरो, 
जो करत RH गरु तृनतें तनकको IRI 
भिक्षा माँगनेचाले ( ब्राह्मण ) कुलमें तो उत्पन्न हुआ, जिसके 
डपलक्षमें बघावा वजाया गया । यह सुनकर माता-पिताको परिताप : 
ओर कष्ट हुआ । फिर वालपनले हो अत्यन्त दीन होनेके कारण 
aran ललचाता और बिलबिलाता फिरा, चनेके चार दानाको 
ही अर्थ, धमे, काम और मोक्षरूप चार फल समझता था | वही 
तुलसी अब समथ खामी ओरामचन्द्रजीका सुसेबक दै--यह सुनक! 
ब्रह्मा-जसे गणक ( ज्योतिषी) को भी चिन्ता और इष्यां होती दै । 
हे राम ! मालूम नहीं, आपका नाम चतुर है या पागल जो dU 
भी तुच्छ पुरुषको प्वेतसे भी भारी बना देता है । 
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बेदई पुरान कही, लोकहूँ बिलोकिअत, 
ect रामनाम ही सों UT सकल भलाई है । 
कासीई मरत उपदेसत महेसु सोई, 
साधना अनेक चितई न चित ठाई है ॥ 
छाछीको ललात जे, ते रामनामक प्रसाद, 
खात खुनसात सांधे दूधकी मलाई है। 
. रामराज सुनिअत राजनीतिकी अबधि, 
«UE राम ! रावरो तो चामकी चलाई है ॥७४॥ 
वेद-पुराण भो कहते हैं ओर लोकमें भी देखा जाता है कि रामनाम- 
हीसे प्रेम करनेमें सब तरहको भलाई है । काशीमें मरनेपर महादेवजी 
भी जीवांको उसीका उपदेश करते हैं। उन्होंने अन्य अनेकों साधनोंकी . 
ओर न दृष्टि दो है और न उन्हे चित्तहीमे स्थान दिया है। जो 
छाछको लळचाते थे चे रामनामके प्रसादसे सुगन्धित दूधकी मलाई 
खानेमें भो नाक-भों सिकोड्ते हैं। श्रोरामचन्द्रजीके राज्यमे राजनीतिकी 
पराकाष्ठा सुनो जातो हैः किन्तु हे रामजी ! आपके नामने तो चमड़ेका 
. सिक्का चला दिया (.अर्थात्‌-अध्रमोंको भी उत्तम बना दिया )। 
सोच-संकटनि सोचु संकडु परत, जर 
जरत, ग्रभाउ नाम ललित ललामको | 
बूड़िओ तरति, बिगरीओ सुधरति बातत | 
होत देखि दाहिनो सुभाउ बिधि बामको IU 
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कविताबली १७७ 
m अभागु, अनुरागत बिरागु, भाशु, 
La आलसि तुलसीहूसे निकामको | 
धाई धारि फिरि के गोहारि हितकारी होति, 


आई मीचु मिटति जपत रामनामको ॥७५॥ 


अति सुन्दर और श्रेष्ठ रामनामका ऐसा प्रभाव है कि उससे शोच 
और संकरोंको शोच और संकट पड़ जाता देश ज्वर भी जलने लगते 
हैं, डूबी हुई (नौका) भी तर जाती दै, बिगड़ी हुई वात भी सुधर जाती है, 
ऐसे पुरुषको देखकर वाम विधाताका खभाव भी अनुकूल हो जाता 
है, अभाग्य भाग जाता है, वेराग्य प्रेम करने लगता है आर तुळसी-स 
निकम्मे और आलसीका भी भाग्य जाग जाता दे। (aed आयी हुई 
लुटेरोंकी ) सेना भी उलटे रक्षक और हितकारी वन जाती है तथा 
रामनामका जप करनेसे आयी हुई up भी टल जाती al 
आँधरो अधम जड़ जाजरो जरों जबज 
सकरकें सावक al ढकेल्यो मगमें। 
गिरो RA इहरि हराम हो, हराम हन्यो', 


हाय ! हाय ! करत परीगो कालफगमे |l 
'तुठसी' बिसोक हे त्रिलोकपतिलोक गयो 
नामक प्रताप, बात बिदित हे जगमें। 
सोई रामनामु जो सनेहसों जपत : जनु, | 
` ताकी महिमा क्‍यों कही हे जाति aga IRI 
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१५१ उत्तरकाण्ड 
एक सूअरके वच्चेने किसी अंधे, अधम, सूखे और बुढ़ापेसे जर्जर 
यवनंको राहमे धक्का देकर ढकेल दिया। इससे वह गिर गया और हृदयमें 
भयभीत होकर “अरे ! हरामने मार डाला, हरामने मार डाला! इस. 
प्रकार हाय हाय करते-करते "RES R पड़ गया अर्थात्‌ 
मर गया । गोखाइजी कहते हैं कि वह यवन नामके प्रतापसे सव 
प्रकारके शोकसि छूटकर त्रिलोकीनाथ भगवान रामके धामको चला 
गया; यह वात जगतूमे प्रसिद्ध हे । उसी रामनामको जो मनुष्य 
प्रेमपूवेक जपता दे उसकी अगाध महिमा कैसे कही जा सकती है । 
जापकी न तप-खपु कियो, न तमाइ जोग, 
जाग न विराग, त्याग, तीरथ न gas 
भाईको भरोसो न खरो-सो kar सो, 
बल अपनो न, हितू जननी न जनको ॥ 
लोकको न डरु, परलोकको न सोच, देव" 
सेवा न सहाय, गये धामको न धनको । 
रामही के नामतें जो होइ सोइ नीको लागे, 
ऐसोई gas कछु तुलसीके मनको ॥७७॥ 


मैने न तो जप किया, न तपस्याका क्लेशा सहा, और न मुझे 
योग, यज्ञ, वैराग्य, त्याग अथवा तीर्थकी ही इच्छा है । मुझे भाईका 
भी भरोसा नहीं है, और न वैरीसे भी जरा-सी झात्रुता है । मुझे अपना 
बल नहीं है और माता-पिता भी अपने दितैषी नहीं हे, परन्तु सुझे 
न तो इस लोकका डर है और न परलोकका ही सोच है। देवसेवा 
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कवितावली १५२ | 
का भी मुझे बल नहीं है और न मुझे घन-धामंका ही गये है । तुलसीके 
मनका कुछ इसी तरहका खभाव है कि भगवान्‌ रामके नामसे ही जो 
कुछ होगा वही उसे अच्छा लगता है। 
ig न्‌) गनेसु न, दिनेसु vi; धनेसु नः 
सुरेसु, सुर, गौरि, गिरापति नहि जपने | 
तुम्हरेई नामको भरोसो भव तरिबिको, 
बेठे-उठे, जागत-चागत, सोए, सपनें॥ 
तुलसी है बावरो सो रावरोई, रावरी सौं, 
रावरेऊ जानि जिये कीजिए जु अपने | 
जानकीरमन मेरे | रावर चदनु फेरे, 
ठाउ न समाउँ कहाँ, सकल निरपने॥७८॥ 
मुझे शिव, गणेश, सूर्य, कुवेर, इन्द्रादि) देवता; गौरी अथवा ब्रह्माको 
नहीं जपना है । संसारसे तरनेके लिये उठते-वेठते, जागते-घूमते, सोते 
एवं खप्न देखते, वस, आपके नामका ही भरोसा है। तुलसी यद्यपि 
बावळा है परन्तु, आपकी सौगंध, है आपका ही । इस वातको अपने 
चित्तम जानकर आप भी उसे अपना लीजिये । हे मेरे जानकीनाथ ! 
आपके सुख फेर लेनेपर मेरेलिये कहीं ठौर-ठिकाना नहीं रहेगा, मै 
कहाँ रहुँगा ! सभी विराने हैं । ELT 
जाहिर जहानमें :जमानो एक भाँति भयो, 
बेचिए बिबुधघेलु, रासभी बेसाहिए । 
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१५२ उत्तरकाण्ड 
ऐसेऊ कराल कलिकालमें कृपाल ! तेरे 
नामक प्रताप न त्रिताप तन दाहिए॥ 
तुलसी तिहारो मन-चचन-करम, तेंहि 
नातें नेह-नेय निज ओरतें निवाहिए | 
रंकके नेवाज रघुराज ! राजा राजनिके, 
SaR दराज महाराज तेरी चाहिए ॥७९॥ 
यह जमाना संसारमे इस बातके लिये प्रसिद्ध हो गया है कि काम- 
Aga वंचकर नधी खरीदी जाने लगी ऐसे भयंकर कलिकालमे भी, 
,. हे कृपाळो ! आपके नामके अतापसे त्रिताप ( दैहिक, दैविक, भौतिक ) 
£ से शरीर दग्ध नहीं होता । गोसाईजी कहते है, मन-वचन-कर्मसे 
| ` मे आपका (भक्त) हूँ। इसी नाते आप अपनी ओरसे भी स्नेहके नियमको 
| निभाइये । हे रंकोपर कृपा करनेवाले, राजाओंके राजा महाराज 
o रघुनाथजी ! हमें तो आपकी उमर वड़ी चाहिये [ फिर कोई खटका 
नहीं है E 
ARA सयानप, प्रपचु, परमारथ, 
कहायो राम ! रावरो हो, जानत जहान हे | 
नामकें प्रताप, बाप! आजु लौं निबाही नीके, 
A 
आगेको गोसाई ! खामी सबल सुजान हे || 
कलिकी कुचालि देखि दिन-दिन दूनी, देव ! 
पाहरूई चोर. : हेरि हिय हहरांन है | 
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कवितावली E 


तुलसीकी, बलि, बार-बारहीं संभार कीवी, 
^ -जद्यपि कृपानिधानु सदा सावधान हे ॥८०॥ 
मेरे खार्थके m HP चतुराई और परमार्थके कामामे पाखण्ड 
भरा हुआ है । हे रामजी ! तो भी में आपका कहलाता हूँ और सारा 


संसार भी यही जानता है। हे पिता ! आपने नासके प्रतापसे आजतक | 


A 
: 





अच्छी निभा दी और हे खामिन ! आगेके लिये भी प्रभु समर्थ और _ 
सर्वक्ष z । हे dq कलियुगको कुचालको दिन-दिन estt वढ़ती देखकर 


और पहरेदारको भी चोर देखकर मेरा हृदय दहल गया है। हे 
कृपानिधान ! यद्यपि आप सदा ही सावधान हें तथापि तुलसी वलि- 


हारी जाता है, आप इसकी वार-वार सँभाल करते रहियेगा ( ताकि . 


इसके मनमे विकार न आने पावे ) । 
दिन-दिन दूनो देखि दारिदु, Tau, दुखु, 
दुरितु, TUS सुख-सुकृत सकोच d 
मागें पंत पावत पचारि पातकी प्रचंड, 
कालको करालता, भलेको होत पोच हे ॥ 
आपने तो एकु अवलंबु अंब few ज्यों, | 
E सीतानाथ सब संकट बिमोच है। 
तुलसीकी साहसी सराहिए कृपाल राम ! 
Im भरोसे TA निसोच . है ॥८१॥ 
द्‌ १ FRS १ दः 
को दूना होता देखकर सुख Fo ro कल ह: 
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१५५ उत्तरकाण्ड 
Qe भयंकर आ गया हे कि बड़े-बड़े पापी तो डॉट-डपटकर मॉमनेसे 
अपना दाँच पा लेते हैं और भले आदमीका बुरा हो जाता है। जैसे 
बालकको एकमात्र माँका ही सहारा होता है वैसे ही अपने तो एकमात्र 
सहारा सये संकटोंसे छुड़ानेवाले और समर्थ श्रीसीतानाथका ही gIE 
कृपाळु रामजी ! तुलसीके साहसकी सराहना कीजिये कि वह (आपके) 
नामके भरोसे परिणामकी ओरसे निश्चिन्त हो गया है। | 
मोह-मद्‌ मात्यो, रात्यो कुमति-कुनारिसों) 
बिसारि बेद-लोक-लाज, आँकरो अचेतु है । 
भावे सो करत, यहे आवे सो कहत, कछु 
काइकी सहत नाहि, सरकस हेतु है॥ 
तुलसी अधिक अधमाई हू अजामिलतें, 


ताहूमें सहाय कलि कपटनिकेतु है। 
Oa अनेक टेक, एक टेक gw जो 
पेट-प्रियपूत हित रामनाशु लेतु है ॥८२॥ 
यह मोहरूपी मदसे उन्मत्त हो गया है, कुमतिरूपी कुलटा ata 
रत है, लोक और चेदकी लज्जाको त्यागकर बड़ा अचेत (acm) 
हो गया है । मनमानी करता है और मुँहमें जो आता है वही [ बिना 
विचारे ] कह डालता है, और उदृण्डताके कारण किसीकी कोई बात 
सहता नहीं । गोसाईजी कहते हैं कि इस प्रकार मुझमें अजामिलसे भी 
अधिक अघमता है; तिसपर भी कपटनिधान कलि मेरा सहायक है । 
बिगड़नेके तो अनेक मागे है परन्तु बननेका केवल एक रास्ता à: वह 
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कवितावली १५६ 

यह है कि यह पेटरूपी पुत्रके लिये रामनाम लेता दै । [ भाव यह है कि 

अधमं अजामिलने पुत्रके मिससे भगवानका नाम लिया था। मैने भी 

पेटरूपी पुत्रके लिये उसीका आश्रय लिया है ! | | 
कलिवणन 


जागिए न सोइए, विगोइए जन्य जाय 
दुख, रोग रोइए, कलेसु कोह-कामको | 
राजा-रंक, रागी ओ बिरागी, भूरिभागी, ये 
अभागी जीव जरत, प्रभाउ कलि वासको ॥ 
तुलसी ! कबंध-केसो धाइवो विचारु, अंध ! 
' धंध देखिअत जग, सोडु परिनामको | 
सोइबो जो रामके सनेहकी समाघि-सुखु, 
जागिबो जो जीह जपे नीके रामनामको IKI 
(इस संसारमें ) न तो हम जागते हैं, न सोते है; जीवनको व्यर्थं 
खो रदे हैं। दुःख और रोगके कारण रोते हैं और काम-कोधका छश 
( मानसिक व्यथा ) सहते है । राजा-रंक, रागी-विरागी और महा- 
भाग्यवान्‌ तथा अभागी, सभी जीव जळ रहे हैं; कुटिल कलियुगका 
ऐसा हो प्रभाव है । गोसाईजी अपने लिये कहते हैं कि अरे अंघे! 
विचार कर, इस जगतमें जितने धंधे दिखायी देते हैं वे सब कबन्ध 
( बिना सिरवाले रुण्ड ) की दौड़के समान हैं, जिनका अन्त चिन्ता ही 


है । भ्रीरामम्रेमकी समाधिका जो सुख है वही सोना है और Gm 
भलीभाँति रामनाम जपे-यही जागना है. à 
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१५७ उत्तरकाण्ड 
बरन-धरसु गयो, आश्रम निवासु ed 
त्रासन चकित सो परावनो परो-सो है। 
RE उपासना कुबासनों विनास्यो ग्यानु, 


बचन-विराग, वेष जगतु हरो-सो हे ॥ 
गोरख जगायो जोगु, भगति भगायो लोगु, 
निगम-नियोगतें सो केलि ही छरो-सो है । 
काय-मन-बचन सुभाय तुलसी ! हे जाहि 
रामनामको भरोसो, ताहिको भरोसो है ॥८४॥ 


इस कुसमयमें quin चला गया, त्रह्मचयादि MANA अपना 
स्थान छोड़ दिया । ( अधर्मके ) आससे चकित होकर भग्गी-सी पड़ी 
हुई है । कर्म, उपासना और .ज्ञानको कुवासना ( विषयभोगको 
प्रबल इच्छा ) ने नष्ट कर दिया है । वचनमात्रके वैराग्य और 
चेषने जगत्को ठग-सा लिया है । गोरखने योग क्या जगाया, 
छोगोंकों भक्तिसे विसुख कर दिया, और वेदकी आज्ञाने खेलहीमे 
संसारको ठग-सा लिया है । गोसाईजी कहते हैँ कि जिसे 
शरीर, मन और चचनसे खाभाविक ही रामनामका भरोसा द्द 
उसीके ससम्वन्थमे भरोसा होता है (कि वह संसारसे तर 
| जायगा )। 
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कवितावली C १५८ 
बेद-पुरान बिहाइ gig कुमारग, कोटि कुचाठि चली k | 
काठ कराल, नृपाल कृपाल न) राजसमाजु बड़ोई छली है ॥ 
Sma न आश्रमधर्म दुनी दुख-दोष-दरिद्र दली d 
खारथको परमारथको कलि रामको नामग्रतापु बली है ॥८५॥ 
वेद-पुराणरूप सुमागेको त्यागकर तरह-तरहकी कुचाल और 
करोड़ों कुमागे चल गये हैं। समय बड़ा कठिन है, राजा दयारहित 
है, राजसमाज ( मन्त्री, कर्मचारी ) वड़ा ही sai है । वर्णविभाग नहीं 
रहा, न आश्रमधमे ही रहा दै और संसारको दुःख, दोष और द्रिद्रताने 
दलित कर दिया है । (ऐसे घोर) कलिकालमे स्वार्थ और qula 
लिये रामनामका प्रताप हो वलवान्‌ | 
न मिटै भवसंकडु, दुर्घट है तप, तीरथ जन्म अनेक अटो । 
कलिमें न बिरागु, न भ्यालु कहूँ, सवु लागत फोकट शठ जटो ॥ 
नड्‌ ज्यों जनि पेटकुपेटक कोटिक - चेटक-कोतुकठाट ठरो | 
तुलसी जो सदा सुखु चाहिअ तो, रसना निसिवासर ug रटो ॥८६॥ 


इस संसारका संकट मिट नहीं सकता, क्‍योंकि तप तो कठिन दै; 
और तीर्थोम अनेक जन्मातक विचरते रहो, किन्तु कलियुगमें न कही 
वेराग्य है, ज्ञान है; सव सारहीन और असत्यपूरित प्रतीत होता दै । 
नटकी भाँति अपने पेटरूपी कुत्सित पेटारेसे करोड़ों इन्द्रजालके 
कौतुका ठाट मत ठटो । गोसाईजी कहते हैं कि जो सदा खुख चाहते 
हो तो जिह्लासे रात-दिन राम-नाम रटते रहो । 
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१५९. उत्तरकाण्ड 
zg दुगम, दान, दया, मख, कमे, JT; अधीन सब धनको । 
तप, तीरथ, साधन जोग, बिरागसों होइ, नहीं दृढ़ता तनको ॥ 
कलिकाल करालमें राम कृपाल' यहे अवलंबु वड़ो मनको । 
«di सव संजम हीन सब, एक नाम-अधारु सदा जनको ॥८७॥ 
दम अर्थात्‌ इन्द्रियनिध्रह कठिन है । दान, दया, यज्ञ, कर्म और 
उत्तम धर्म सब्र धनके अधीन हैं । तप, तीर्थ और योगसाधन वेराम्यसे 
होते हैं, किन्तु ( मनकी ) wear तनिक भो नहीं है। इस कराल 
कलिकाळमे 'राम छपालु aa मनके लिये बड़ा अवलम्व है। 
गोसाईजी कहते हैं कि सब लोग सव प्रकारके संयमोंसे रहित हैं; 
भक्तांको सदेव एक रामनामका ही आधार है । 


| पाइ सुदेह विमोइ-नदी-तरनी न लही, करनी न कह की । 
| रामकथा बरनी न वनाइ, सुनी न कथा प्रहलाद न भूक ॥ 
अव जोर जरा जरि गातु गयो, मन मानि गानि EH न मूकी | 
नीकें के टीक दई तुलसी, अवलंब बड़ी उर आखर qmi ॥८८॥ 
(ageret) खुन्दर देह पाकर भी मोहरूपी नदीको पार करनेक 
लिये ( अक्तिरूपी ) नौका प्राप्त नहीं की और न कोई उत्तम करनी की । 
शीरामकथादो भलीमाँति नहीं गाया, और न प्रह्माद आर शुष ( जैसे 
भक्तों की कथा खुनी । अब भरपूर वृद्धावस्थाके कारण दारीर जजर हो 
गया है, तथापि मनने ग्लानि मानकर अपनी कुटेव नहीं छोड़ी । SM 
तुळसीने अच्छो तरह विचारकर यह निश्चय कर छिया है कि “राम | 
इन दो.अक्षरोका ही हृदयमें वड़ा अवलम्व दै l | 
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कवितावली १६० 
रामनाममहिमा 


राठ बिहाइ “मरा? जपते बिगरी सुधरी कबिकोकिलहू की । 
नामहि तें गजकी, गनिकाकी) अजामिलकी चलि गे चलचूकी ॥ 
नामप्रताप qd कुसमाज बजाइ रही पति पांडुबधूकी । 
ताको भलो अजहूँ तुलसी' जेहि ग्रीति-प्रतीति है आखर quit ॥८९॥ 

सीधा रामनाम त्यागकर उलटा UU, “मरा! जपनेसे 
कचिकोकिल ( श्रीबाल्मोकिजी ) की बिगड़ी सुधर गयी | रामनामसे 
ही गजकी और गणिकाकी बन गयी और अजामिलका धोखा भी चळ 
गया । रामनामहीके प्रतापसे बड़े कुसमाजमे अर्थात्‌ डुर्याधनकी 
सभाम दोपदीकी लाज डंकेकी चोट रह गयी । गोसाईजी कहते 
हैं कि जिसको 'राम' इन दोनों अक्षरामे प्रीति और प्रतीति है 
उसका अव भी भला ही है। 


नाणु अजामिल-से खळ तारन, तारन वारन-बारबधूको | 


नाम हरे प्रहराद्‌-विषाद, पिता-भय-साँसति-सागरु सरको ॥ 
नामसों ग्रीति-ग्रतीति-बिहीन गिल्यो कलिकाल कराल, न चूको | 
राखि रामु सो जासु हिएँ तुलसी हुलसे बलु आखर दूको ॥९०॥ 
रामनाम अजामिळ-जेसे खलांको भी तारनेवाला हे,गज और वेश्या 
का भी निस्तार करनेवाला है। नामहीने प्रह्मादके विषादका नाश किया 


ओर उनके पिता (हिरण्यकशिपु )से होनेवाले भय और साँसतरूपी 
समुदको सुखा दिया । रामनामे जिसकी प्रीति और प्रतीति नहीं दै? 
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का ad iene > 


र 
i उत्तरकाण्ड 
उसको कराळ कलिकाल निगल जानेमें कभो नहीं 'चूका अथात्‌ निगल 
ही गया । गोखामीजी कहते हैं कि जिसके हृदयमें रा! और 'म' 
इन दो अक्षरोका वळ हुलसता है, उसकी रक्षा भ्रोरामजी करगे | 


- जीव जहानमें जायो जहाँ, सो तहाँ 'तुठसी' तिह दाह दहो हे । 


दोसु न काइ, कियो अपनो, सपनेहूँ नहीं सुखलेसु cn है ॥ 
रामके नामतं होउ सो होउ, न सोउ हिएँ, रसना हों कहो हे । 
कियो न कछू, करिबी न कछू, कहिबो न कछू, मरिबोइ रहो है ॥९१॥ 


तुलूसीदासजी कहते हैं--संसारमें जोव जहाँ भी उत्पन्न होता है 


: वहीं तीनों तापोंसे जलता रहता है । (इसमें) किसीका दोष नहीं है, 


(सब) अपने ही कियेका फल है; इसीसे उले खमरमें भी लेशमात्र सुख 
नहीं मिळता । रामनामके प्रभाव पे जो कुछ होना हो सो (भले ही) हो, 
किन्तु उस नामको भी मैं दयसे नहीं लेता, केवळ जिह्वासे ही कहता हूँ । 
इसके अतिरिक्त मैंने ( आजतक ) न तो कुछ किया है, न कुछ करना है 
और न कुछ कहना ही है। अव तो केवळ मरना ही वाकी | 


जीजे न ठाउ, न आपन गाउँ, सुराठयह को न संबछ मेरे । 


` नाञ्च रटो, जमबाप क्यों जाउँ, को आइ सके जमकिकरु नेरे ॥ 


` तुम्हरो सब भाँति, तुम्हारिअ सो,तुम्ह ही बलि हो मोको ठाइरु हेरे । 


बेर Wiz बसाइए पे तुलसी-घरु ब्याध-अजामिल-खेरें ॥९२॥ 

मेरे पास जीवित रहनेके लिये भो कोईठिकानानहीं है। न तो 

कोई अपना गाँव है और न देवलोकमें जानेका ही कोई सामान है। मैने 
२१ 
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कवितावली १६२९ 
रामनाम रडा है? इसलिये यमलोक भी कैसे जा सकता £— (eit दशामें) 
कौन यमदूत मेरे समीप आ सकता है। आपकी कसम, अव तो सव 
प्रकारसे मै आपका ही हूँ; ओर बलिहारी जाऊ, आपहीका मेने आश्रय 
ढूँढ़ा है। अतः अब आप अपनी भुजारूप पताकाक नीचे व्याध और 
अजामिलके खेडेमे ही तुलसीदासका भी घर वसा दा(जय | 


का कियो जोगु अजामिलजू | गनिका कबहा मात पंस TTR | 
पको साधुपनो कहिए, अपराध अगाधनि में ही जनाई ॥ 

करुनाकरकी करुना करुना हित, नाम-सुहेत जो देत दगाई । 

काहेको खीशिअ, रीक्षिअ पे, तुलसीहु सों है, बलि, सोइ सगाई ॥९३॥ 


अज्ञामिळने कौन-सा योग साधा था और (पिङ्गला) वेश्याने अपनी 
बुद्धिको कव प्रभुके प्रेममें पागा था। भला; आप व्याधकी हो साधुता 
बतलाइये, वह तो अगाध अपराधोंम ही दिखायी देती थी । करुणा- 
निधान ( श्रीराम) की जो करुणा है वह तो करुणा करनेके ही लिये दै 
[ अथात्‌ चहद तो अकारण ही सबपर रहती है, उसे प्राप्त करनेके लिये 
किसी गुणको आवश्यकता नहीं है ]। जो नामका सुन्दर निमित्त लेकर c 
आपको धोखा देता है, हे रघुनाथजी ! आप उससे रूठते क्यों है | 
कृपया प्रसन्न होइये । तुळसीदासके साथ भी आपका वही सम्बन्ध E. | 
बह आपपर बलिहारी जाता है | ! : | 


जे मद-मार-बिकार भरे, ते अचार-बिचार - समीप न जाहीं | 
हे अभिमाचु तऊ मनमें, जनु भाषिहै दूसरे दीनन ur १. U 


^ Y 
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१६३ : 
उत्तरकाण्ड 
जों कछु बात बनाइ sil तुलसी तुम्ह में, geag उर माही | 
जानकीजीवन * जानत हो, हम हैं तुम्हरे, तुम्ह में, सकु नाहीं ॥९४॥ 
जो पुरुष अभिमान और कामविकारसे भरे है वे आचार-विचारके 
पास भी नहीं फटकते । Lag तुळसीदास भी पेसा ही है] तथापि 
, इसके मनमें यह अभिमान है कि यह आपके सिवा किसी और दीन 
[ देवता या aga ] से याचना नहीं करेगा। तुलूसीदासजी कहते 
हैं--यदि में कोई वात बनाकर कहता होड तो में आपके अन्दर 
हुँ और आप भो मेरे हृदयमें विराजमान हैं [ इसलिये आपसे कोई 
SUM नहीं हो सकता ]। हे जानकीजीबन ! आप यह जानते हैं कि 
> हम आपके हैं और आपहीके अन्दर रहते हैं--इसमें कोई सन्देह नहीं । 
दानव-देव, अहीस-महीस, महायुनि-तापस, सिद्ध-समाजी । 
. जग जाचक, दानि दुतीय नहीं, तुम्ह ही सबकी सव राखत बाजी ॥ 
एते बड़े तुझसीस ! तऊ सबरीके दिए Ag भूख न भाजी | 
| राम गरीचनेवाज ! भए हो गरीबनेवाज गरीब नेवाजी ॥९५॥ 


| दानव-देचता, शेषादि सपाँके राजा तथा पृथ्वीके राजा, महर्षि, 
` तपस्वी और सिद्धगण--ये सव संसारमें माँगनेवाले ही हैं । आपके 
' सिवा संसारमें कोई दूसरा दानी नहीं है; आप ही सबकी सारो वाते 

वनाते है । हे तुलसीइवर ! आप इतने बड़े हैं; तो भी शवरीके दिये हुए 
` (जुड़े वेर) बिना आपकी भूख नहीं भागी । हे दीनोंके प्रतिपालक राम! 
आप दीनोंकी रक्षा करके ही गरीवनिवाज हुए हैं । (अतः मेरी भी रक्षा 
कोजिये ) । | | 
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कवितावली १६७ 
किसबी, किसान-कुल/ बनिक) भिखारी, भाट, | 
चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेटकी । 
पेटको पढत, गुन me चढ़त गिरि, 
अटत गहन-गन अहन असेटकी ॥ 
SR करम, धरम-अधरम करि, 
पेट ही को पचत, बेचत पेटा-चेटकी । 
“तुलसी बुझाइ एक राम घनस्याम ही तें, 
आगि बड़वागितें बड़ी है आगि पेटकी ॥९६॥ 
श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चञ्चल नट: 
चोर, दूत और बाजीगर, सब पेटहीके लिये पढ़ते, अनेक उपाय रचते; 
पर्वेतोंपर चढते और सुगयाकी खोजमें दुर्गम sitit चिचरते al सब लोग 
पेटहीके लिये उँचे-नीचे कम तथा धर्म-अधम करते हैं, यहाँतक कि अपने 
वेरा-वेटीतकको वेच देते हैं । तुळसीदासजी कहते हैँ-यह पेटको _ 
आग बडवापिसे भो वड़ी है; यह तो केवळ एक भगवान्‌ रामरूप | 
इयाममेघके द्वारा ही वुझायी जा सकती है । | 


खेती न किसानको, भिखारीकों न भीख, चलि, 

बनिकको बनिज, न चाकरको चाकरी । . 
जीविका बिहीन लोग सीद्यमान सोच बस, 

कहें एक एकन सों 'कहाँ जाई, का करी ? 
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१६५ उत्तरकाण्ड 
बेदहू पुरान कही, ARE बिलोकिअत, 
सॉकरे सबे पै, राम ! रावरे कृपा करी । 


दारिद-द्सानन दबाई दुनी, दीनबंधु ! 
दुरित-दहन देखि तुलसी हहा करी ॥९७॥ 


( तुळ्सीदासजी कहते हैं) हे राम | मै आपकी बलि जाता हैँ, 
(वतमान समयश ) किसानांकी खेती नहीं होती, भिलारीको भीख 
नहीं मिळती, वनियोंका व्यापार नहीं चलता और नौकरी mime 
| का नोकरा नह मिळती। ( इस प्रकार ) जीविकासे हीन होनेके कारण 
; सव लोग दुखी ओर शोकके वश होकर एक दूसरेसे कहते हैं कि 'कहाँ 

जाय ओर क्या कर ? ( कुछ सूझ नहीं पड़ता । )' वेद्‌ और पुराण भी 
` कहते ह तथा छोकमे भी देखा जाता है [nune तो आपहीने सबपर 
कृपा की ६ । हे दीनबन्धु ! दारिद्रयरूपी रावणने दुनियाको दबा लिया 
है, और पापरूपी ज्वालाको देखकर तुळसीदास हा हा करता दै [ अर्थात्‌ 
. अत्यन्त कातर होकर आपसे सहायताके लिये प्रार्थना करता है ]। 


कुरु-करतूति-भूति-कीरति-सुरूप-गुन- 
जौबन जरत o परे न कल कहां । 
राजकाज NY, कुसाज भोग रोग ही के, 
बेद-चुध बिद्या पाइ. बिबस बलकही || 


. गति तुलसीसकी लखे न कोउ) जो करत 
| पब्बयतें छार) SR पब्बय पलक हीं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








— .कवितावली १६६ 
कासो कीजे रोष, दोषु दीजे काहि, पाहि, राम! | 
` कियो कलिकाल Se खलल खलक हीं ॥९८॥ 


सव लोग कुल, करनी, ऐश्वर्य, यश, खुन्दर रूप, गुण और 
यौचनके ad जल रदे हैं ( अथात्‌ नष्ट हो रहे हे); कहीं भी कल 
नहीं मिलता । इस रोगके लिये राजकार्य कुपथ्य है और नाना प्रकारके 
भोग इस रोगको वढ़ानेवाली दूषित सामग्री दै । और वेदके जाननेवाले 
चिद्या पाकर विवश हो प्रलाप करने लगते हैं । [ तात्पर्यं यह कि कुल 
इत्यादिके अभिमानसे तो जळते ही थे, अच राजकार्यरूपी कुपथ्य और 
भोगरूपी कुसमाज तथा वेद्‌, वुद्धि और बिद्या पाकर उन्मत्त हो गये हैं, 
अतएव कुछ सूझता नहीं । इसी कारण | तुलसीदासके खामी ( श्री- 
रामचन्द्र ) की गतिको कोई नहीं जानता, जो पलमात्रमे पर्वतको खाक 
आर खाकको पवत कर देते हें । ( एसी स्थिति देखकर ) किसपर क्रोध 
किया जाय और किसको दोष दिया जाय। कलिकालने सारे संसारमें 
उपद्रव मचा दिया हं; हे राम ! रक्षा कीजिये । 


वबुर-रहदेरेको बनाइ बागु लाइयत, 

sada सोई सुरतरु काटियतु | 
गारी देत नीच हरिचंदहृ दधीचिट्ट को, 

आपने चना चबाई हाथ चाटियतु है॥ 
आपु महापातकी, हसत हरि-हरहूं को, 

आए हे अभागी, भूरिभागी डाटियतु है । 
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१६७ किक, उत्तरकाण्ड 
_कलिको कलुष मन मलिन किए महत, 
मसकको पाँसुरीं पयोधि पाटियतु हे ॥९९॥ 
., (कलिके वशीभूत होकर लोग ऐसे हो गये हैं कि ववूर और 
बहेडेका वारा लगाकर उसकी बाड़ वनानेके लिये कव्पवृक्षकों काटकर 
छाते हैं और ऐसे नीच हो गये हैं कि हरिश्चन्द्र और दधोचिको भी 
गाली देते हैं | जिन्होंने परोपकारार्थं शरीरतक दान कर दिया था] 
और अपने चने चवाकर भी हाथ चाटते हैं [कि कहीं कुछ लगा तो 
नहीं है, अर्थात्‌ परम दरिद्री हैं ]। अपने तो महापातकी हैं, परन्तु विष्ण- 
भगवान्‌ ओर शिवजीतकको हँसते हैं; खयं भाग्यहीन हैं परन्तु बड़े-बड़े 
भाग्यचानोंको डॉट देते EI कलिक पापाने सबके मनोंको अत्यन्त मलीन 
कर दिया है परन्तु | ऐसी अवस्थामे भी ये .लोक-परलोक सुधारना चाहते 
£1] मानो मच्छरकी पस ळेयाँसे (अपार) समुद्रको पाटना चाहते हैं ! 
^ . सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल ! तुम्ह 
जाहि घालो चाहिए, कही धो, राखे ताहिको। . 
हों तो दीन दूवरो, बिगारो-ढारो रावरो न 
Wr dg ताहिको, सकल जगु जाहिको ॥ 
“au, कोहु लाइ के देखाइयत आखि मोहि | 
` एते मान अकसु कीबेकों आपु. आहि को | 
wu सुजान, जिन्ह खानहू को पच्छ कियो _ 
रामबोला नाम, हौं गलास रामसाहिको lool 
हे कराल कलिकाल महाराज ! सुनो, जिसको तुम नष्ट करना चाहो 
उसकी रक्षाः भला) ata 'कर सकता दै | मैं तो दीनःदुषेळ b और 
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कवितावली १६८ 
आपका कुछ भी बिगाड़ा-गिराया नहीं E भी और तुम भी उसी (इश्वर) 
के है जिसका यह सारा संसार है। तुम जो काम-क्रोधको मेरे पीछे 
लगाकर मुझे आँख दिखलाते हो सो तुम इतना विरोध करनेवाले कौन 
` हो? मेरे खामी ( भ्रीरामचन्द्रजी) बड़े विज्ञ हैं, अर्थात्‌ ये सब जानते हैं; 
उन्होंने इवानका भी पक्ष किया था# | में तो रामशाहका गुलाम हूँ 
और रामवोला मेरा नाम है । [ फिर वे मेरा पक्ष क्यो न करेंगे ? ] 
साँची कहो, कलिकाल कराल ! में ढारो-बिगारो तिहारो कहा है । 
कामको, को६ को, लोभको, मोहको मोहिसों आनि ग्रपंचु रहा है ॥ 
हो नगनायकु लायक आजु, पे मेरिऔ टेव छुटेव महा है। 
जानकीनाथ बिना “तुलसी” जग दूसरेसों करिहों न हहा है ॥१०१॥ 
_ हे कराळ कलिकाळ ! सच कहो, मैने तुम्हारा कया ढाला या 
वियाड़ा है ! क्या यह काम, क्रोध, लोभ और मोहका जाळ रच मुझही- 
पर फेलाना था। तुम आज जगतके खामी और बड़े सामर्थ्यवान हो। 


is 80c mm - 
= n A 
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* एक दिन श्रीरामनीके राजदरबारमें एक कुत्ता आया और रोता हुआ 
कहने छगा--'महाराज | तीर्थसिद्धि नामक ब्राह्मणने बिना ही अपराध लाठीसे मेरा 
सिर फोड़ दिया, आप मेरा न्याय कर दीजिये |? भगवानने ब्राह्मणको बुलाया और 
उससे पूछा कि “तुमने निरपराध कुत्तेके सिरमें क्यों लाठी मारी £ ब्राह्मणने कहां 
कि में भीख माँगता फिरता था, इसे मैंने रास्तेसे हटाया; जब यह न हटा, तत्र 
मैंने लकड़ी मार दी।' ब्राह्मणकों अदण्डनीय समझकर भगवान्‌ विचार करने लगे! _ 
हन FA कहा कि “भगवन्‌ | आप इसे काळंजरका महंत बना दीजिये । में 
भी पूबजन्ममें एक महंत था | भश्याभक्ष्य खानेसे मुझे कुत्ता होना पड़ा, महंती 
बहुत बुरी है ।? कुत्तेके कहनेपर भगवानने उसे कालंजरका महंत बना दिया । 
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E: हे देव ! मेरी भी यह बहुत बुरी आदत है कि जानकीनाथ 
(श्रीराम ) के बिना' किसी दूसरेके : सामने हाहा नरा यानी 
अपनी रक्षाके लिये प्राथेना नहीं करता | $ 
भागीरथीजछ पान करों) अरु नाम हे रामके लेत Rd 
मोको न लेनी, न देनो कहू, कलि! भूलि न रावरी ओर चितेहों ॥ 
जानि के जोर करो, परिनाम तुम्हे पठितेहो, पे मैं न भितेहों | 
MEA ज्यों उगिल्यो उरगारि, हों त्यो हो तिहार हिएँ न हितेहों ॥१०२॥ 

मैं गंगाजल पीता हूँ और नित्य रामके दो नाम लेता हँ È 
कलिकाल ! gd तुमसे कुछ भो लेना-देना (सरोकार) नहीं है और 
मै भूलकर आ तुम्हारी ओर नहीं देखू गा । यदि तुम जान-बूझकर मेरे 
साथ जोर ( अत्याचार ) करोगे तो परिणाममें तुम्ही पछताओगे, मै 
नहीं sa गा। जिस तरह गरुडने ब्राह्मणको, नहीं पचनेके कारण, उगळ 
दिया वेसे में भी तुम्हारे ded नहों पचूँगा# | 

. राजमरालके वालक पेलि के पालत-लालत खूसरको । 

' सुचि सुंदर सालि सकेलि, सोवारि क, बीजु बटोरत ऊसरको ॥ 
गुन-ग्यान-गुमानु, UHR बड़ी, कलपहुसु काटत मूसरको | 
कलिकाल विचारु अचार हरो, नहि सझे कछ धमधूसरको ॥१०२॥ 

लोग राजइंसके बच्चेको ठेलकर उल्लूके बच्चे का लालन-पालन 

करते हैं; सुन्दर और पवित्र थानको बटोर और जलाकर ऊसर भूमिके 

` % गरुडजी एक समय. घोखेसे एक ब्राह्मणको निगल गये | इससे उनके 
पेटमें जलन पैदा हुईं | अन्तमे उन्हें उसे अपने पेटमेंसे निकाल देना पड़ा | 
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कवितावली Qu 
लिये बीज वटोरते हैं। गुण और ज्ञानका बड़ा अभिमान और सतकता है, 
(इसीलिये) मूखर बनानेके लिये mag काटते हैं। कलिकालने विचार 


और आचारको हर लिया है, इसीसे वुद्धिहीनोंकों कुछ नहीं सूझता ! 
कीये कहा, पढ़िबिकों कहा फल, बूझि न बेदको Hg बिचारे | 
खारथको परमारथकों कलि कामद रामको नाशु RAR ॥ 
बाद-विवाद विषाद्‌ बढ़ाइ के, छाती पराई ओ आपनी जारें । 
चारिहुको, छहुको, नवको, दस-आठको पाठ इकाइ ज्यों फारे॥१०४॥ 
क्या कर्तव्य हे औरं पढ्नेका क्या फल है--यह समझकर वेदके 
भेदको नहीं विचारते; [ वेदका सार-तक््व और | कलियुगमे सार्थ एवं 
परमार्थके एकमात्र FAA रामनामको विसार दिया; ( ज्ञानाभिमान- 
बा epi) वाद-विवादसे विषादको वढ़ाकर अपनी और दूसरोंकी 
छाती जळाते हें और चारों वेद, छहों शास्त्र, नवो व्याकरण# और 
अठारहों पुराणोंकों पढ़कर कुकाठको चीरनेके समान ययर्थ गँवा देते है। 
[ भाव यह है कि उनका इन सव शास्त्रोंको पढ़ना वेसा ही निष्फळ 
होता है जैसा कुकाठको DG] | 
आगम, बेद, पुरान बखानत मारग कोटिन, जाहि न जाने | 
जे मुनि ते पुनि आपुहि आपुको ईसु कहावत सिद्ध सयाने ॥ 
धमे सचे कलिकाल ग्रसे, जप, जोग, बिरागु ले जीव पराने | 
को करि सोचु मरे 'तुलसी', हम जानकीनाथके हाथ बिकाने ॥१०५॥ 
 ¥ नौ व्याकरण निम्नलिखित आचा यके चलाये हुए और sd ama 
zs m चन्द्र, MIR शाकटायन, आपिशलि, पाणिनि, अमर) 
असरत ia | 
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१७१ उत्तरकाण्ड 

वेदः शास्त्र और पुराण करोड़ों मार्गोका वर्णन करते हैं, परन्तु वे 
समझमें नहीं आते और जो सुनिलोग हैं वे अपने आपको ही ईश्वर, सिद्ध 
और चतुर कहलवाते हैं। जितने धमं थे उन सबको कलियुग लील 
गया है तथा जप, योग ओर वेराग्यादि अपनी-अपनी जान लेकर भाग 
गये हैं । गोसाई जी कहते हैं कि इनका सोच करके कौन मरे ? हम तो 
जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रके हाथ विक गये हैं। 


धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूतु कहो, जोलहा कहो Wind 

काहूकी बेटीसों बेटा न ब्याहब, काहूकी जाति बिगार न सोऊ ॥ 

तुलसी सरनाम yag है रामको, जाको रुचे सो कहै कछु ओऊ। 

मागि के खेबो, मसीतको सोइबो, लेवेको एकु न देबेको दोऊ ॥१०६॥ 
चाहे कोई धूतं कहे अथवा परमहंस कहे, राजपूत कहे या 

जुळाहा कहे, मुझे किसीकी देटीसे तो वेटेका ब्याह करना नहीं है 

न में किसीसे सम्पक रखकर उसकी जाति हो विगाडू गा। तुलसीदास 

तो श्रीरामचन्द्रका प्रसिद्ध गुलाम है, जिसको जो रुचे सो कहो। 

. मुझको तो माँगके खाना और मसजिद्‌ ( देवालय ) में सोना है; न 

किसीसे एक लेना है, न दो देना दै । 


जाति-पाँति न चहं काहूकी जाति पॉति, 
मेरे कोऊ कामको न हों काके कामको | 
dig wig रघुनाथही के हाथ wo | 
5० आरी है मरोसो तुलसीकें एक नामको ॥ 
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कवितावली १७२ 
` अति ही अयाने उपखानो नहि qu लोग, 
“साइ ही को गोतु गोतु होत है enm | 
साधु के असाधु, के भलो के पोच, सोचु कहा, 
का काइके द्वार परों, जो हों सो हों रामको ॥१०७॥ 
मेरी कोई जाति-पाँति नहीं है ओर न में किसीकी जाति-पाँति 
चाहता हुँ । कोई मेरे कामका नहीं है और न मैं किसीके कामका हूँ । 
मेरा लोक-परलोक सब श्रीरामचन्द्रके हाथ है । तुलसीको तो एकमात्र 
. रामनामका ही बहुत वड़ा भरोसा है । लोग अत्यन्त गवार हैं-कहावत 
भी नहीं समझते कि जो गोत्र खामीका होता है वही सेवकका होता 
है । साधु हैँ अथवा असाधु, भला हँ अथवा बुरा, इसकी मुझे कोई 
परवाह नहीं है। में जैसा कुछ भी हूँ, श्रीरामचन्द्रका हँ । क्या में 
किसीके द्रवाजेपर पड़ा हूँ १ 
कोऊ कहे, करत कुसाज, दगाबाज बडो, 
कोऊ कहे, रामको Neu खरो खूब हे । 
साधु जानें महासाधु, खल जानें महाखल, 
बानी झूँठी-साँची कोटि उठत हबूब दै॥ 
चहत न GERI न कहत काहूकी कछ, 
सबको सहत, उर अंतर न ऊब है। 
तुरसीको भलो पोच हाथ रघुनाथही के, 


रामकीः भगति-भूमि ` मेरी मति दूब है ॥१०८॥ 
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ida उत्तरकाण्ड 
_ कोई कहता है कि ( यह तुलसी) कुसाज अर्थात्‌ छळ, कपट 
आदि करता है, कोई कहता है कि यह बड़ा दगाबाज है, और!कोई 
कहता है कि यह श्रीरामचन्द्रका खूब सच्चा.सेवक है । साधु मुझे परम 
साधु जानते हैं और दुष्ट महादुष्ट समझते Èl झूठी-सच्ची करोड़ों 
प्रकारकी वातांकी लहर उठा करती हैं। में तो किसीसे कुछ चाहता 
नहीं; न किसीके विषयमे कुछ कहता हूँ; सबकी सहता.हँ, चित्तमे 
कोई घबराहट नहीं है। तुलसीका वुरा-भला तो रघुनाथज्ञीके ही 
हाथ है; मेरी चुद्धि रामभक्तिरूप भूमिमें दूवके समान B, अथात्‌ मेरी 
बुद्धिका परम आश्रय रामभक्ति ही È | 
जागें जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान भरें, 
ed उर भारी लोभ, «ig कोह, कामके । 
जागें राजा राजकाज, सेवक-समाज, साज, 
सोचें सुनि समाचार बड़े वेरी वामके || 
जागें बुध बिद्या हित पंडित चकित चित, 
जागें लोमी लालच धरनि? धन, थामके । 
_ जञागें भोगी भोग हो, वियोगी, रोगी सोगवस, 
सोयै सुख तुलसी भरोसे एक रामके ॥१०१॥ 
योगी, जंगम ( परिव्राजक अथवा लिंगायत साधु )? संन्यासी और 
मण्डली बनाकर रहनेवाले साधु इसलिये जागते है कि ( एक ओर 
तो चे परमेश्वरका ) ध्यान करते है और ( दूसरी ओर ) डनके uni 
काम, क्रोध, मोह, लोभका बड़ा भारी डर बना रहता है! राजाओं: 
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कवितावली १७४ 
राजकाज, सेवकमण्डल तथा अनेकों प्रकारकी खामग्रीके पीछे जागते 
रहते हैं और बड़े-बड़े प्रतिकूल शत्रुओंके खमाचारको सुनकर शोचग्रस्त 
रहते हैं | बुद्धिमान्‌ पण्डितलोग विद्याके लिये; लोभी पुरुष पृथ्वी, धन 
और घरके लछोभमें जागते हैं; भोगी लोग भोगके लिये और वियोगी 
और रोगी लोन [विरह एवं रोगके ] सन्तापके कारण जागते हैं। 
किन्तु तुलसीदास तो एक रामजीके भरोसे सुखपूर्वंक सोता है | 


रामु मातु, पितु, बंधु, सुजनु, शुरु, पूज्य, परमहित | 
साहेबु, सखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥ 
देसु, कोसु, कुड, कर्म, धम, धनु, धाम, धरनि, गति । 
जाति-पांति सब भाँति लागि रामहि हमारि पति l 
परमारथु, खारथ, सुजसु, सुलभ रामतं सकल फल । 
कह तुठसिदासु, अब, जब-कबहु एक रामतें मोर मल tell 
हमारे माता, पिता, बन्छु, आत्मीय, शुंरु, पूज्य और परम 
हितकारी राम ही हैं । राम ही हमारे खामी, सखा और सहायक हैं 
तथा पवित्र चित्तसे जितने प्रेमके सम्वन्ध हैं, सब राम ही हैं। हमारे 
देश, कोश, कुल, धर्म-कर्म, घन, घाम और गति भी राम ही हैं। हमारे 
जाति-पांति भो राम ही हें और हमारी प्रतिष्ठा भी सव प्रकार श्रीरामहोके 


पीछे दै। परमार्थ, खार्थ, खुयश, सव प्रकारके फल हमें रामद्दीसे 
सुलभ हैं.।-गोसाईजी कहते हैं कि अभी या जच कभी हो, मेरा भला. 


तो एक रामहीसे होगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


f g 
— e 








रामगुणगान 
महाराज, वलि जाउ, राम ! सेवक-सुखदायक | 
महाराज, बलि जाउ, राम ! सुंदर, सब लायक ॥ 
महाराज, बलि जाउँ, राम ! सब संकट मोचन | 
महाराज, चलि जाउ, राम ! राजीवबिलोचन ॥ 
बलि जाउ, राम ! करुनायतन, प्रनतपाल, पातकहरन | 
बलि जाउ, राम! कलि-भय-विकरु तुळसिदासु राखिअ सरन ॥१११॥ 
हे महाराज | हे सेचकसुखदायक राम! में आपकी चलि जाता हूँ। 
हे महाराज ! हे सुन्दर ओर सर्वसमर्थ राम! में आपकी बलि जाता 
हुँ । हे महाराज ! हे राम! आप सब संकट्ोंसे छुड़ानेवाले हैं, मै 
आपकी चलि जाता Él हे कमलनयन महाराज राम ! में आपपर 
वलिहारी हूँ । आप करुणाके धाम, दारणागतरक्षक ओर पापोंको दूर 
करनेवाले हैं । हे राम ! में आपकी बलि जाता हँ, कलिकालके भयसे 
व्याकुळ लुळसीदासको आप अपनी शरणमें रखिये | 
जय ताइ़का-सुत्राहु-मथन मारीच मानहर ! 
मुनिमख-रच्छन-दच्छ, सिलातारन, करुनाकर ! 
. नृपगन-बल-मद सहित संभु-कोदंडबिहंडन ! 
जय ङुठारघरदपंद्लन दिनकरकुरुमंडन || 
जय जनकनगर-आनंदग्रद, -सुखसागर/ सुष्माभवन * 
कह तुलसिदासु, सुरयरुकुटंमनि, जय जय जय जानकिरवन ॥११२॥ 
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ताडका और सुबाहुका नाश करनेवाले, मारीचके मदकों तोड़ने- 
बाळे, विश्वामित्र मुनिके यज्ञकी रक्षाम दक्ष, शिळारूप अहल्याको 
तारनैवाळे, करुणाकी खानि, राजाओंके मदसहित शिवजीके धनुषको 
तोड़नेवाले, आपकी जय हो । कुठारधर परशुरामके अभिमानको 
चूर्ण करनेवाले, सूर्यकुलभूषण भगवान्‌ राम ! आपकी जय हो । जनक- 
युरीको आनन्द देनेवाले, परम खुखसागर/ शोभाधास श्रीरामचन्द्रजी, 
आपकी जय हो । तुल्सीदासजी कहते हैं कि देवताऑके सुकुटमणि, 
जानकीरमण श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ! जय हो !! जय हो !!! 

जय जयंत-जयकर, अनंत, सजनजनरंजन ! 

जय बिराध-बध-बिदुष) विवुध-मुनिंगन-भय-भेजन ¦ 

जय निसिचरी-बिरूप-करन रघुबंसविभूषन ! 

सुभट चतुदेस-सहस दलन त्रिसिरा-खर-दूषन ॥ 

जय दंडकबन-पावन-करन, तुलसिदास-ससय-समन ! 
जगबिदित, जगतमनि,जयाति जय जय जय जय जानकिरमन!।। १ १२ 

जयन्तको जीतनेवाले, अन्तरहित और साधुजनोंको आनन्द देने- 
घाले रामजी ! आपकी जय हो। चिराधके बघमें कुशल तथा देवता और 
सुनिगणांका भय दूर करनेवाले प्रभु राम | आपकी जय हो । राक्षसी 
(शपणखा)को रूपरहित करनेषाले, रघुकुलके भूषण ! आपकी जय हो | 
चौदह सहस्र वीरों और खर, दूषण, त्रिशिराका नारा करनेवाले! आपकी 
जय हो। दण्डकचनको पवित्र करनेवाले तथा तुलसीदासके संशयका नाश 
करनेवाले ! आपकी जय हो। संसारमें प्रथ्यात तथा जगतके प्रकाशक 
जानकीरमण भगवान्‌ राम | आपकी जय हो ! जय हो !! जय हो |! 
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जय . सायासगमथन, गीघ-सबरी-द्धारन ! 

जय कबथल्लदन बिसाल तरु ताल Hm! 

दवन वालि बलसालि, थपन सुग्रीव, संतहित ! 

कपि कराल भट भाछ कटक पालन, कृपालचित ! 

जय सिय-बियोग-ठुख हेतु कृत-सेतुबंध-बारिधिदमन ! 
दससीस विभीषन अभयप्रद, जय जय जय जानकिरमन !॥११४॥ 

मायास्ट॒गरूप सारीचकों मारनेवाले तथा जरायु और शबरीका 
उद्धार करनेवाले भगवान्‌ राम! आपकी जय हो। कवन्धक्गो मारनेवाले 
ओर बड़े-बड़े ताड़के JAIR विदीणे करनेवाले प्रभु राम | आपकी जय 
` हो । वळसस्पन्न बालिका नाशा करनेवाले, सुग्रीषको राज्य देनेवाले 
तथा Tatar हित करनेवाले! आपकी जय हो । भयानक भालु और 
वानर वीरोंके कटकका पालन करनेवाले द्याद्रचित्त रघुनाथजी | 
आपकी जय हो । जानकीजीके वियोगजनित दुःखके कारण समुद्गका 
दमन करके उसपर सेतु बाँधनेवाले रामजी ! आपकी जय हो। तथा 
रावणसे विभीषणको अभय देनेवाले हे जानकोरमण | आपकी जय 
हो | जय हो !! जय हो !!! 

रामग्रेमकी प्रधानता 

कनककुधरु dure बीजु सुंदर सुरमनि बर । 

साचि कामधुक : घेलु सुधामय पय बिसुद्धतर || 

तीरथपति अंकुरसरूप, जच्छेस रच्छ तेहि। 

मरकतमय साखा-सुपत्र, मंजरिय च्छि. जेहि ॥ 
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कवितावली | १७८ 
Baer सकल फल, कल्पतरु सुम सुभाव सब सुख बरिस | 
कह तुलसिदास, रघुबंसमनि! तौ कि होइ तुअ कर सरिस ॥११५॥ 


सुमेरु पर्वत थाल्हा हो, खुन्दर चिन्तामणि बीज हो, कामधेचुके 
असुतमय अत्य न्त शुद्ध दुग्धसे उसे खींचा जाय, उससे तीथेराज प्रयाग 
अंकुररूपले प्रकट Eb उसकी रक्षा खयं कुवेरजी करं, उसको 
मरकतमणिमय शाखा और पत्ते हों और मञ्जरी साक्षात्‌ लक्ष्मीजी हो, 
तथा सब प्रकारकी सुक्तियाँ ही जिसके फल हो, UT वह कल्पतरु 
खभावसे ही सव प्रकारके मंगल और सुखोँकी वर्षा करता हो; तो भी, | 
तुलसीदासजी कहते हैं-हे रघुवंशमणि | बह maag दया कभी आपके | 

हाथोके बरावर हो सकता है! अथात्‌ नहीं हो सकता | 

जाय सो सुभइ समर्थे पाइ रन रारि न मंडे । 

जाय सो जती कहाय ब्रिषय-चासना न छंडे ॥ 

जाय धनिकु बिनु दान, जाय निधन बिजु TAR | 

' जाय सो पंडित पढ़ि पुरान जो रत न सुकमेहिं ॥ 
सुत जाय मातु-पितु-भक्ति बिनु, तिय सो जाय जेहि पतिन हित। _ 
सब जाय दासु तुलसी कहे, जॉ न रामपद wg नित ॥११६॥ | 
वह समर्थ चीर व्यर्थ है जो संग्राम (का अवसर) पाकर भी युद्ध नहीं | 
करता। जो यति ( संन्यासी अथवा विरक्त ) कहलाकर विषयको | 
वासनाको न छोड़े वह विरक्त भी व्यर्थं है। दानशुल्य घनी और 
घर्मांचरणशुल्य निर्धन भी व्यथं है । जो. पण्डित पुराण पढ़कर | 
सुकमेमे रत नहीं है वह भी नष्ट है। जो पुत्र माता-पिताकी भक्तिरदित _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGarigdtr 











१७९. 

4 उत्तरकाण्ड 
है वह भी नष्ट हे और जिसे पति प्यारा नहीं है. वह सी भी व्यू 
है । तुलसीदासजी कहते है-यदि श्रीरामचन्द्रजीके चरणो 
प्रेम न हो तो सभी कुछ व्यर्थ है ।. दित्या | 


Si नक्रोध निरदद्यो, काम बस केहि नहिकीन्हो ! 
को न लोम इढ़ फंद बाँधि त्रासन करि दीन्हो ? 
कीन हृदये नहि लाग कठिन अति नारि-नयन-सर ! 
लोचनजुत नहि अंध भयो श्री. पाइ कौन नर ! 
सुर-नाग-ठोक महिमंडलहुं को जु मोह कीन्हो जय न ?। 
कह तुलसिदासु सो ऊबरे, जेहि राख राग्रु राजिवनयन ॥११७॥ 
क्रोधने किसको नहीं जलाया ? कामने किसको वशीभूत नहीं 
किया? लोअने किसको eg फाँसीमें बाँधकर त्रस्त नहीँ किया ? किसके 
हृदयमें स्त्रियांके नेत्ररूपी कठिन बाण नहीं लगे ? और कौन मनुष्य 
धन पाकर ऑँखोंके रहते हुए भी अंधा नहीं हुआ ! सुरलोक, प्रथ्वी- 
मण्डल ( नरलोक), तथा नागलोक अर्थात्‌ पाताळळोकमे ऐसा कोन है 
जिसको मोहने न जीता हो । गोसाई तुलसीदासजी कहते हैं कि इनसे 
तो वही बच सकता है जिसकी रक्षा कमलनयन भीरामजी करते E । 
भोंह-कमान संधान सुठान जे नारिःबरिलोकनि-बानते | 
कोप-कृसाचु गुमान-अवाँ घट ज्यों जिनके मन आव न आँचे ॥ 
लोभ Wd नटके बस हो कपि-ज्यों जगमें बहु नाच न नाचे | 
नीके: g साधु संबे तुलसी, पे ai | रघुबीरके सेवक सांचे ॥११८॥ 
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कवितावली “१८७ 
जो लोग भ्रकुटिरूंप कमानपर अच्छी प्रकार चढ़ाये हुए कामिनी 
'कटाक्षरूप बाणसे बचे हुए हैं, ,अभिमानरूप SH क्रोधरूप अञ्चिक्ी 
. ज्वालासे जिनके मन घड़े की भाँति नहीं तपे हाँ तथा.जो लोभरूप. नटके 
अधीन होकर संखारमें depono तरह अनेक नाच नहीं नाचे-- 
तुळसीदासजी कहते हैं--वे ही भगवान्‌ थीरामके सच्चे दास हैं। 
याँ तो सभी साघु अच्छे हैं । 
dq सुवनाइ सुचि वचन कहें चुवाइ 
.. जाइ तौ न जरनि घरनि-घन-धासकी | 
कोटिक उपाय करि लालि पालिअत देह, | 
मुख कहिअत गलि रामहीके नामको |i 
प्रगटे. ` उपासना). TIA दुरबासनाहि, | 
मानस निवासभूमि लोभ मोह कामकी | 
राग-रोप-इरिषा-कपट कुटिलाईं भरे | Be 
. “तुल्सीसे भगत भंगति we रामकी ॥११९॥ 
y _ ज्ञोळोगउत्तम (सांधुका-सा) वेष वनाकर पवित्र एवं असूत चूते हुए 
वचन वोलते है, किन्तु जिनके हृदयसे पृथ्वी, घन और घरकी आग (तृष्णा) 
दूर नहीं होती; जो करोड़ों उपाय करके शरीरका ळाळन-पाळन करते 
। हैं, किन्तु सुखसे कहते हैं कि हमें तो केवल रामनामका ही भरोसा दैः 
जो अपनी उपासनाको तो प्रकट करते हैं किन्तु अपनी बुरी वासनाओं- 
को छिपाते हैँ. तथा जिनके चित्त लोभ, मोह और कामके निवासस्थान — 
'बने हुए हैं, तुळसीदास कहते हैं-चे आसक्ति, क्रोध, इष्या, कपरट.और | 
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१८१ ^ 7 
कुटिळतासे भरे हुए GRON भक्तं भी रामकी भक्ति ceti 
, [अर्थात जो पुरुष {पेसे कुटिळ आचरण करते हुए भी भगवान. 
को रिझानेकी आशा रखते हैं चे qi ES हास्यास्पद हे ]। | i 
कालिहीं तरुन तन) कालिही धरनि-घन, 
कालिहीं जितौंगो रन, कहत कुचालि है। 
कालिहीं साधोंगो काज, कालिहीं राजा-समाज, .. . 
^ WWW हे कहे “मार मेरे मेरु Pn 
तुलसी यही कुभाति घने घर घालि आई, | 
` घने घर घाउति हे, घने घर घालिहे । 
देखत-सुनत-समझतहू ak सोई, . | 
| कबहूँ कद्यो न कालह को काल कालि है ॥१२०॥ 
कुचाली लोग कहते हँ--मुझे कल ही तरुण शरीर प्राप्त. 
हो जायगा, कळ ही भूमि और धन प्राप्त हो जायेंगे और कळ 
दी में युद्धमें विजय प्राप्त कर लूँगा, कल ही मैं अपने सारे कार्य. 
सिद्ध कर लूँगा और कल ही में राज-समाज जोड़ दूँगा । मच्छरके 
समान होकर भी वे कहते हैं, मेरे वोझसे मेरु पंत भी हिळ जायगा । 
तुळसरीदासजी कहते हँ--इस कुप्रवृत्तिके कारण वहुत-से घर नष्ट 
हो गये हैं, इस समय भी नष्ट होते हैं तथा आगे भी होंगे। परन्तु यदः 
सब देख, सुन और समझकर भी वह कुप्रवृत्ति छोगोंको दीख नहीं: 
पड़ती और न किसीने कभी यद्द कहा कि काल.( आयु ) का भी काळ 
( अन्त ) कळ ही है । 
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कवितावली i १८२ 
D. COD रामभक्तिकीयाचंना | 
भयो न तिकांल तिहुँ लोक तुंलसी-सो मंद, 
निंदें सब साधु सुनि मानों न सकोचु हों । 
जानत न जोग, RX हानि माने जानकोसु, 
काहे को परेखो) पापी प्रपंची पोचु हों ॥ 
पेट भरिबेके काज महाराजको कहायों 
महाराजहूँ क्यो है प्रनत-बिसोड हों 
निज अघजार, कलिकालकी करालता 
बिलोकि होत ब्याकुल) करत सोई सोड हों॥ १२१॥ 
भूत; भविष्यत्‌ और वर्तमान, तीनों काळोमे जिलोकीम छुलसीदास- 
के समान नीच कोई नहीं हुआ । सभी साधुजन इसकी निन्दा करते हैं, 
परन्तु मैं सुनकर भी संकोच नहीं मानता | जानकीनाथ भगवान्‌ राम भी 
इसे योग्य नहीं समझते, इसीसे मुझे अपनानेमें उन्हें अपने चित्तमें हानि 
जान पड़ती है.। मुझे इस वातकी शिकायत भो क्‍यों होनी चाहिये। 
क्योंकि वास्तवमे ही में वड़ा पापी, पाषण्डी और नीच हूँ। में पेट 
भरनेके लिये ही महाराजका we ur और महाराजने भी कहा है 
क्रि में अपने शरणागतका उद्धार कर देता हुँ । किन्तु अपंनी पापराशि 
और करिंकाळकी कुटिलता देखकर मैं व्याकुळ हो जाता हुँ और 
उसी ( अपने उद्धारके ही ) विषयमें चिन्ता करने लगता E । 
| सेतु जगमंगलके हेतु भूमिः | 
भारु हरिबेको अवतारु लियो नरको | 
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१८३ ; | ng 
नीति ओ प्रतीति-प्रीतिपाठ चालि प्रशन, माज | 
a लोक-बेद राखिवे को पनु रघुबर को ॥ 
वानर-बिभीषन की ओर के कनावडे हैं, 
सो प्रसंगु gd अंगु जरे अनुचर को। 
राखे रीति आपनी जो होइ सोई कीजे, बलि, 
तुलसी तिहारो घर जायऊ है .घरको ॥१२२॥ 
धर्मेके सेतु भगवान्‌ संसारका कल्याण करनेके लिये और 
पृथिवीका भार उत्तारनेके लिये हीं मनुष्यके रूपमे अवतीर्ण हुए; नीति, 
प्रतीति और प्रीतिका पालन करना प्रभुका खभाव ही है तथा लोक 
और वेदकी मर्यादा रखना यह भी भ्रीरघुवीरका प्रण है। आप सुग्रीव 
. और चिभीषणके ऋणी हैं, यह वात सुनकर दासका अंग-अंग जलता 
है [ कि सुझपर ऐसी कृपा क्‍यों नहीं करते! ] । अतः मैं आपकी 
बलिहारी जाता हूँ, अपने प्रणकी रक्षा करके आपसे जो वने बही कीजिये । 
यह तुलसीदास तो आपके घरका घर-जाया ( पुस्तैनी ) सेवक है। 
नाम महाराजके निबाह नीको कीजे उर 
| सबही ie में न लोगनि सोहात हाँ । 
कीजे राम ! बार यहि मेरी ओर TUR 
ताहि लगि रंक ज्यों सनेहकों ललात d ॥ 
तुलसी बिलोकिं कलिकालकी करालता 
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कवितावली १९१ 


लोक एक भाँतिको। त्रिलोकनाथ लोकबस 
आपनो न सोच खामी-सोचहीं सुखात हों॥। १२३॥ 


महाराजके नामके साथ अच्छी प्रकार निर्वाह करनेवाला (अथात्‌ 
राम-नाम जएनेवाळा) मनसे सवको अच्छा लगता है परन्तु में छोगोंको 
अच्छा नहीं छगता.। अतः हे राम ! इस वार आप मेरी ओर छपादष्ट 
कीजिये, आपके रुपाकटाक्षके लिये मै लाळायित हूँ जिस प्रकार दरिद्र 
स्नेहके लिये अथवा स्नेहयुक्त पदार्थों ( पकवानों ) के लिये लालायित 
रहता है। तुळसीदासजी कहते É—H कळिकालकी कराऊता और 
कृपाळु. KUA खभावको समझकर सङुचाता हृ । इस समय सारा 
संसार पक-सा हो रहा है [सभी मेरी निन्दा करनेवाले हैं ] ओर. 
आप त्रिळोकीनाथ होकर भी लोकके अधीन हें । किन्तु सुझे अपनी: 
चिन्ता नहीं है, मैं तो प्रभुके सोचमें ही सूखा जाता हूँ | कि कहां 
लोग यह न कहने लगे कि रामजी भी कलियुगमें अपना स्वभाव छोड़कर 
करुणारहित हो गये ] । 


प्रंभुकी महत्ता ओर दथालुता 
diet लोभ लोडुप ललात लालची लबार, 


बार-बार लालच धरनि-धन-धामको | 
तबलों बियोग-रोग-सोग, भोग जातनाको 
जुग सम लागत जीवनु जाम-जामको ॥ 
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१८५ 
NE दुख-दारिद दहत अति नित तु | 
| तुलसी हे किंकरु विमोह-कोह-कामको । 
सब दुख आपने, निरापने सकल सुख, aa dis 
Cp ies जनु भयो न वजाइ राजा रामको ॥ १२४ 
| स राजा रामका खुछमखुल्ला दास नहीं हो जाता 
तभीतक चद ळोभके कारण ळोलुप, छाळची और वाचाळ बना हुआ 
हुकड़े-इकड़ेके लिये छालायित रहता है और पृथिवी, घन एवं ग्रह आदि- 
के लिये चार-चार ललूचाता रहता है; तभीतक उसे वियोग और 
रोगका शोक रहता है, तमोतक उसे यातना भोगनी पड़ती है और 
तभोतक उसे पल-पलका जीवन युगके समान जान पड़ता है; तभीतक 
उसका शरीर दुःख और दरिद्रताके कारण सर्वदा अत्यन्त जळता रहता 
है और तभीतक वह मोद, क्रोध और कामका गुलाम है; और तमी- 
तक सारे दुःख तो उसके RAN हे और सारे सुख दूसरोंके हें । 
diei मलीन, हीन, दीन, सुख सपने न, 
_ जहाँ-तहाँ दुखी ag भाजु कलेसको | 
तौलों उबेने पाय फिरत Web खलाय 
बाय मुह सहत पराभौ देस-देसको || 
तबलो द्यावनो दुसह दुख दारिदकोश | 
| साथरीको सोइबो, MRA mt खेसको d 
: जबलों न भजे A जानकीजीवन 1G, | 
राजनको राजा सो तौ साहेबु महेसको॥१२५॥ 
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कृंविताचळी १८६ 
जो राजाओंके राजा और महेश्वरके भी इश्वर है. उन जोनकी- 
नाथका जवतक जिंह्वासे भजन नहीं करता तभीतक जीव दीन, हीन 
और मलिन रहता है, उसे खममें भी सुख नहीं मिलता; और जहाँ-तहाँ 
qu दुखी मनुष्य छेशका पात्र होता है; तभीतक चह नंगे पेर पेट खलाये 
और मुँह वाये देश-देशका तिरस्कार सहन करता फिरता है तथा 
तभीतक उसे दरिद्रताका दयावह और दुःसह qub घास-फूसकी 
हाय्यापर सोना और झीने खेसका ओढ़ना रहता है। 
ईसनके ईस, महाराजनके महाराज, 
देवनके देव, देव ! mara ग्रान हो । 
कालहूके काल, महाभूतनके महाभूत, 
कर्मके करम, _निदानंकें निदान ही ॥ 
निगमको अगम, सुगम तुलसीइ-सेको | 
— एते मान सीलसिंधु, करुनानिधान हो । 
महिमा अपार, काहू बोल को न वारापार, 
बड़ी साहबीमें नाथ ! बड़े सावधान हो III 
हे नाथ ! आप ब्रह्मा आदि bara भी ईश्वर, महाराजोंके महा- 
राज, देवोके देव ओर प्राणोंके भी प्राण है; आप कालके भी काळ? 
महाभूतोंके भी महाभूत, aa भी कर्म और कारणके भी कारण È | 
किन्तु वेदके लिये अगम होनेपर भी आप तुलसीदास-जैसे साधारण 
पुरुषके लिये सुलभ हैं । इतने महान होनेपर भी आप शीळकें समुद्र और 
'करुणाके भण्डार हैं। आपकी महिमा अपार है। आपकी किसी भी बाणी 
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( Regem आदि ) | का वारापार नहीं है। किन्तु इतंना वडा 
snier रहते हुए भी आप S ही सावधानं हैँ [ zer यदि कोई 
अत्यन्त तुच्छ भ्राणी भी आपके अनन्य शरणागत हो जाता है तो आप 
उसकी पूरी-पूरी चिन्ता रखते हैं] i | 
` आरतपाल. कृपाल जो mp जेही सुमिरे Kaka! 
नाम-प्रताप-महामहिमा अकरे किये खोटेउ, छोरेउ «ui 
सेवक एकते एक अनेक भए तुलसी तिहु ताप न डाढ़े। 
प्रेम वदों प्रहरादहिको, जिन पाहनतें परमेखरु काढे ॥१२७॥ 
. _ भगवान्‌ राम दीन-दुखियोंके रक्षक एवं दयामय हैं। उनका जिसने 
( जहाँ स्मरण किया उसके लिये: वे वहीं खड़े हो जाते हैं। उनके नामके 
Sarat बड़ी ही महिमा है, जिसने खोटोंको बहुमूल्य और छोरोको 
बड़ा कर दिया । उनके एक-से-एक वढ़कर अनेकों सेवक हुए जिनमैसे 
कोई भी आध्यात्मिकादि त्रितापाँसे सन्तप्त नहीं हुए । परन्तु प्रेम तो मै 
प्रह्मदका ही मानता हूँ जिसने पत्थरमेसे भगवानको प्रकट कर दिया । 
| RR पान, कृपा न कहुँ, पितु काल. कराल बिलोकि न भागे | 
` Tq कहाँ ९! “सब डाउं हॅ! iri y ai सुनि हॉक नृकेहरि जागे. | 
AR बिदारि भए विकराल, कहें. ग्रहरादहिके अछुरागे। . 
प्रीति-प्रतीति बढ़ी तुलसी, तबतें सब पाहन पूजन लागे ॥१२८॥ 
, (हिरण्यकशिपुने प्रह्ादजीको मारनेके लिये) तलवार. निकाल 
छी; उसके मनमें कहीं तनिक भी दया न थी, किन्तु काळके समान 
भयंकर पिताको देखकर भी अह्ादजी भागे नहीं। और जब उसने 
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कहा--'दता, तेरा राम कहाँ है!” तो बोले--“सवंतर हैं U इसपर उसने 
` पूछा-'क्या .इस खंभमें भी हैं P तो प्रह्ादजीने कहा 'हाँ?। उनकी इस 


हाँकको सुनते ही जसि्जी प्रकट हो गये और NART नाश कर क्रोध: | 


वदा बड़े भयङ्कर वन गये ! फिर वे ses प्रार्थना करनेपर हो 
शान्त हुए । तुल्सीदासजी कहते हैं-इससे भगवानके प्रति लोगोका 
प्रेम और विश्वास ag गया और तभीले लोग पाषाण ( पापाणमयी 
प्रतिमाओं ) का पूजन करने लगे । 


अंतरजामिहु्ते बड़े बाहेरजामि हैं रास, जे नाम RA 
धावत Ag पेन्हाइ लवाई ज्यों वालक-चोलनि कान कियेतें dl 
. आपनि बूझि कहै तुलसी, कहिवेकी न बावरि बात AA I 


NN च्य 


पेज परें प्रहरादहुको प्रगटे प्रश्न पाइनतें, न RA ॥१२९॥ 
_ बहिगंत सगुणरूप भगवान्‌ राम अन्तर्यामी निराकार ईश्वरसे भी 


बड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार द्दाळकी घ्यायी गो अपने दच्चेका शब्द 


सुनते ही स्तनॉंमें दूध उतार दौड़ी आती है उसी प्रकार चे भी [ अपना 
नाम सुनकर ] दौड़े आते हैं। तुङसीदास तो अपनी समझकी वात 


कहता है, ऐसी वावली वाते दूसरे लोगाँसे कहे जाने योग्य नहीँ. 


हुआ करतीं । प्रह्णाद्के परतिज्ञा करनेपर उसके लिये प्रभु पत्थरले हो 
प्रकट at गये; हृदयसे नहीं । 


eg बोलि Rat बलि काठको, कायर कोटि कुचालि चलाई | 
“पापी है बाप, बड़े परितापतें आपनि ओरतें खोरि न लाई ॥ 
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१८९ उत्तरकाण्ड 
भूरि दई AR भई प्रहलादःसुधाई॑ सुधाकी मलाई । 
रामकृपां तुलसी जनको जग होत भलेको भलाई भलाई ॥१३०॥ , 

कायर हिरण्यकरिपुने करोड़ों कुचाळे कीं और बालक प्रहादको 
चुलाकर कालको वलि x दिया। पिता हिरण्यकशिपु वड़ा ही पापी 
था, उस डुष्टने पह्णादजीको कष्ट देनेमें अपनी ओरसे कोई कसर नहीं 
रक्खी । उसने वहुत-सी विषमूले दों, किन्तु प्रहादजीकी साधुतासे वे 
agam मलाई वन गयो । तुळलीदासजी कहते हैं-भगवान रामकी _ 
कृपासे संसारम उनके साधु सेवककी सब प्रकार भलाई ही होती है । 
कंस करी Tamat करतूति gu चली न चलाई । 
पंडूके पूत सपूत, कपूत सुजोधन भो कलि छोटो sem ॥ 
कान्ह कृपाल बड़े नतपाल, गए खल खेचर खीस खलाई ) 
ठीक प्रतीति कहे तुलसी, जग होइ मलेको भलाई भलाई ॥१३१॥ 
कंसने ब्रजवासियोंके प्रति aga बुरी तरहसे कुचाळ की, परन्तु 
उसकी एक भी चाल न चली । पाण्डुके पुत्र युधिष्टिरादि बड़े साधु थे; उनके 
लिये कुपूत दुर्योधन sa छोटे करियुगके समान हो गया [अर्थात्‌ उसने 
भी उन्हें छछकर पददलित करनेमें कोई कसर नहीं छोड़ी]; परन्तु कृपाळु 
कृष्णचन्द्र बड़े ही शरणागतरक्षक हैं, अतः अपनी ही दृष्टताके कारण 
` "au ( वकाखुर आदि ) राक्षस खयं नष्ट हो गये। तुलसीदास अपने 
| सच्चे विश्वासकी बात कहता है कि संसारमें भलेकी तो. gamat 
भलाई होती है । | S 
anda अनेक भए अवनीं, जिनके डरतें सुर सोच सुखाहों | 
मानव-दानव-देव सतावन रावन घाटि रच्यो जगं माही ॥ 
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ते मिलये धरि भूरि सुजोधनु, जे चलते बहु छत्रकी छाँहीं। 
०  बेदःपुरान कहे, जगु जान, गुमान गोबिंदहि भावत नाहीं ॥१३२॥ | 
. . इस पृथ्वीपर ऐसे अनेकों राजा हो गये हैं झिनके भयके कारण . 
देवतालोग चिन्तामे ही सूखे जाते थे । मञुष्य, राक्षस और देवताओंको 
सतानेके लिये एक रावण ही क्या संखारमें किसीसे कम रचा गया था! 
चे सब और दुर्योधन भी, जो कि अनेकों छत्नोंकी sri चलते थे, 
पृथ्चीकी धूलिमे मिल गये । वेद-पुराण कहते हैं और सारा संसार मी | 
जानता है कि श्रीगोचिन्द्को अभिमान अच्छा नहीं लगता | | 
गोपियोंकां अनन्य aus | 
जब नेनन प्रीति इई ठग स्याम सों, स्यानी सखी हठि हों बरजी । 
नहि जानो बियोगुःसो रोगु है आगे, झुकी तब हों तेहि सों तरजी ॥ 
अब देह मई पट नेहके घाले सों, ब्यौंत करे बिरहा-दरजी । 
` ब्रजराजङुमार बिना सुलु भृंग! अनंगु भयो जियको गरजी ॥१३३॥ 
. [ श्रीकृष्णचन्द्रके मथुरा पधार जानेपर उनकी वियोग-व्यथासे 
पीड़ित कोई ब्रजबाळा योग सिखाने आये हुए भगवानके प्रिय सखा 
उद्धवजीको भ्रमरके व्याजसे कहती है-- ] हे भ्रमर ! जिस समय 
कब सती का | 
E था T | 
थी कि आगे इसमें वियोग-जैसा रोग ar रोग निकलेगा; इसलिये st is a | 


* यहाँ प्रसद्ध न होनेपर भी गोपियोंका अनन्य गे प्रदशि के लिये 
मभार ग सवन | प्रेम त करनेके 
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उसपर नाराज़ हुई और उसका तिरस्कार किया । अब नेह लगानेसे 
मेरी देह मानो वस्त्र हो गयी है, उसे विरहरूपी दर्जी व्याँत रहा 
है और हे स्रंग ! सुन, उस ब्रजराजदुळारेके विना. काम मेरे जीका 
ग्राहक छो गया है | 


जोग-कथा पठई ब्रजको) सब सो सठ चेरीकी चाल चलाकी । 


N 
Yi 


। जू ! क्यों न कहे कुबरी, जो बरी नटनागर हेरि हलाकी || 
e A esc 
जाहि ग परि जाने सोई, तुलसी सो सोहागिनि नंदललाकी | 
जानी है जानपनी हरिकी,अब बाँधियेगी कछु मोटि कलाकी ॥१३४॥ 
हे उद्धवजी | ब्रजको जो यह योगका सन्देश भेजा गया है बह 
सब उस दु दाखीको चालाकी-भरी चाळ है । अव भला, कुबडी 
पेसा क्यों न कहेगी, जिसे घातक भीकृष्णने खोजकर वरण किया है। 
विरहकी आग कैसी होती है यह तो वही जान सकती है जिसे वह 
लगती है; आज कुब्जा तो नन्द्नन्दूनकी सुहागिन बनी हुई है [ उसे 
हमारी पीरका क्या पता ? ] किन्तु इससे. हमें इयामसुन्द्रकी 
बुद्धिमानीका पता ळग गया [ उन्हें कूबड़ बहुत पसंद दै, इसलिये ] 
अब हम भी पीठपर बनावटी मोटरी वाँधा करंगी [ जिससे कुबडी 
दिखायी दिया कर ] | 
पठयो है og छबीलें कान्ह केहूँ कहूँ 
खोजि के खबासु खासो कूबरी-सी बालको | 
म्यानको Ian बिजु गिराको पढ़ेया। TE. 
खालको कढ़ेया; सो बढ़या उर-सालको ॥ 
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प्रीतिको बघिक, रसं-रीतिकी अधिक, नीति- 
निपुन, बिबेकु है, निदेस देस-कालको । 
dod कहें न बने, सहें ही बनेगी सब,  __ 
जोगु भयो जोगको बियोगु नंदलालको ॥१३५)॥ 
` छवीळे इयामसुन्दरने suu जैसे-तैसे हूँढ़कर कुबड़ी-जैसी वाला- 
का यह भ्रमररूप वड़ा उत्तम सेवक भेजा है । यह वड़ो जानकी वाते 
गढ़नेवाला, विना जिह्वाके ही वोलनेंबाला, वाळकी खाल खाँचने 
वाळा और हृदयको पीड़ाको बढ़ानेवाला है । यह प्रीतिका qu 
करनेवाला, विशेषतया रसरीतिको नष्ट करनेवाला और बड़ा नोति- 
कुशल एवं विवेको हे । सो इसमें इसका कोई दोष नहों, देश-कालका 
er ही विधान है । तुळलीदासजी कहते हैं, अब कहनेसे कुछ प्रयोजन 
सिद्ध थोड़े ही होगा, अव तो सव कुछ सहना ही पड़ेगा; क्‍योंकि जब 
नन्द्नन्द्नले वियोग हो गया तव योगके लिये अवसर आ ही गया। 
| ` विनय 
` हनूमान! हे कपार, लाडिलेळखनलाल! 
भावते भरत ! कीजे सेवक-सहाय जू। . 
| विनती करत . दीन दूबरो दयावनोसो | 
E. बिगरेतें आपु ही सुधारि लीजे भाय जू ॥ 
| री साहिबिनी सदा dan विलसति 
` देवि क्यों न दासको देखाइयत पाय जू | 
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१०३ -— उत्तरकाण्ड 
खीझहूमें रीझिबेकी वानि, सदा रीत हैं, 


रीझे हेह, रामकी दोहाई, रघुराय जू ॥१३६॥ 
हे थ्रीहनुमानजी ! दे छाड़िले लखनलछाल ! हे मनभावन भरतजी ! 
तनिक कृपाकर इस सेवककी सहायता कौजिये | यह दीनः दुर्बळ ओर 
दयापात्र दास आपले विनय. करता है; इससे यदि कोई भाव विगड 
जाय तो आप ही सुधार v । मेरी खामिनी सदा. मेरे मस्तकपर 
विराजमान रहती हैं; सो हे देवि ! आप भी इस दासको अपने चरणोंका 
दशन क्यों नहीं करातीं ? हमारे प्रभुका तो खीझनेमे भी data 
स्वभाव हैः चे तो सदा ही प्रसन्न रहते हैं | अतः रामकी दुहाई, 
समय भी श्रीरघुनाथजी daa TA होंगे । 
चेषु बिरागको, राग भरो मनु, भाय ! कहो सतिमाव हों तोसों । 
तेरे ही नाथको नाम ले वेचि हँ पातकी पावर ग्राननि पोसों ॥ | 
एते बड़े अपराधी अघी कहुँ तें कहु, अंब ! कि मेरो तू, मोसों । 
खारथको परमारथको परिपूरन भो, फिरि घाटि न होसों ॥१३७॥ 
माताजी | मैं तुमसे टीक-ठीक कहता हँ, मेरा वेष तो वैराग्यका 
सा है किन्तु मन रागसे भरा हुआ है। तुम्हारे ही खामीका नाम 
` बेचकर ( अर्थात्‌ रामके नामपर भीख माँगकर ) मैं इन पापी पामर 
पाणोका पोषण करता हुँ। इतने वड़े अपराधी और पापीसे, हे मातः | 
तू यह कह 2 कि तू मेरा $ और मुझीसे उत्पन्न हुआ है? । इससे मेरा 
सार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जायेगे; फिर मेरे अन्दर (कसी 


प्रकारकी कमी नहीं रह जायगी । 
१३ 
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e 
सीतावट-वणंन 
जहाँ वालमीकि भए ब्याधतें मुनिदु साधु 
“मरा मरा! जपें सिख सुनि रिषि सातको | 
सीयको निवास, लव-कुसको जनमथल 
तुलसी छुवत छाइ ताप गर गातको ॥ 
बिटपमहीप सुरसरित समीप . सोहे, 
dz पेखत पुनीत होत पातकी । 
चारिपुर दिगपुर बीच बिलसति भूमि, 
अंकित जो जानकी-चरन-जलजातकी ॥१३८। 7H 
जहाँ संघर्षियोंका उपदेश सुंनकर ( राममन्त्रको उलटे कमसे ) 
'मरा-मरा? जपते हुए वाल्मोकिजी व्याधसे महासुनि साधु हो गये; 
जो श्रीसीताजीका निवासस्थान और कुरा तथा लचका जन्मस्थान था, 
तुळसीदासजी कहते हैँ-जहाँकी छायाका स्पशे होते ही शरीरका 
. सारा ताप शान्त हो जाता है, वह gau सीतावर श्रीगंगाजीके 
तटपर शोभायमान है । उसके दर्शनमात्रसे पापी पुरुष भी पवित्र 


हो जाता है । यह स्थान वारिपुरऔर दिगपुर इन दो गाँवोंके बी चमे 
है# और भ्रीजानकीजीके चरणकमळोसे अङ्कित है । 


मरकतबरन परन) फल मानिक-से 
ठसे जटाजूट जनु रूखबेष हरु है। 
ॐ यह स्थान प्रयाग और काशीके dai सीतामढ़ी नामसे प्रसिद्ध है । 
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US 1 उत्तरकाण्ड 
सुषमाको दरु केथो, सुकृत-सुमेर qul, 
सपदा सकल सुद-मगलको घरु है॥ 
देत अभिमत जो समेत प्रीति Ia 
्रतीति मानि तुलसी, विचारि काको थरुहै। ` 
सुरसरि निकट सुहावनी अवनि सोहै. 
रामरवनीको बड कलि कामतरु हे ॥१३९॥ 
उसके पत्ते मरकतमणिके समान dead तथा फल माणिक्यके 
सडदा ( हरे रंगके ) हैँ । अपनी जराओंके कारण चह पेसा शोभा देता है 
मानों जुक्षरूपमे महादेवजी ही हों | वह मानो सुन्दरताका qui दै, अथवा 
1 सुङतका सुमेरु है किंवा सब प्रकारकी सम्पत्ति, आनन्द और मंगका 
' घर है। यदि “यह किसका स्थान है! [ अथात्‌ जानकीजीका निवास- 
स्थल है ] इसका विचार करके विश्वास और ARAR उसका सेवन 
किया जाय तो वह सब प्रकारके इच्छित फल देता है । बह सुन्दर भूमि 
श्रीगंगाजीके तटपर सुशोभित है; यह रामवलभा भ्रीजानकौजीका 
_ चट कळियुगमे कल्पवृक्षके समान & 
देवधुनि पास, झुनिबासु, भ्रीनिवासु जहाँ, 
्ाकृतहँ बट-बूट बसत पुरारि हैं । 
जोग-जप-जागको) बिरागको पुनीत पीठ... 
| रागिन पे सीठ डीठि बाहरी fred ॥ 
'आयस्‌', 'आदेस'+ TT भलो-भलो भावसिद्ध 
: तुलसी बिचारि जोगी कहत पुकारि हैं । 
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कवितावली १९६ 
रामभगतनको di कामतरुतें अधिक, 
Raag सेयें करतल फल चारि हैं ॥१४०॥ 


साधारण चरवृक्षमें भी थीमद्दादेचजीका निवास होता है, 

इसके समीप तो गंगाजीका तट तथा सुंनिचर वाल्मीकिजीका आश्रम 
है, जहाँ श्रीसीताजीचे निवास किया था [अतः इसकी महिमाका तो वर्णन 
ही कौन कर सकताहे ? ] यह योग, जप, यज्ञ और चेराभ्यके लिये तो 
बड़ा पवित्र पीठ है; किन्तु रागी पुरुषोंको, जो इसे वाहरी दष्टिसे देखंगे, 
यह बड़ा रूखा जान पड़ता है। तुलसीदासजी कहते हैं कि यहाँके लोग 
विचारपूचंक 'जो आज्ञा) आदेश” भिया’ आदि शिष्ट शाब्दांका 
खभाचसे ही प्रयोग करते Él यह सीतावर रामभक्तोंके लिये. तो 
कल्पवृक्षसे भी अधिक है, क्योंकि इसका सेवन करने से [ अर्थ, चमे काम 
ओर मोक्ष] चारों फल करतलगत हो जाते हैं [जब कि कल्पवृक्षते अथे 
धमं ओर काम, केवळ तीन ही फल मिळते हैं ] । 


चित्रकूट-वर्णन 
जहाँ बलु पावनो, सुहावने बिइग-सृग, 
देखि अति लागत अनंदु खेत-खूँट-सो | 
सीता-राम-लखन-निवासु, वासु मुनिनको, 
| सिद्ध-साधु-साधक सवे बिबेक-बूट-सो ॥ 
झरना झरत झारि सीतल पुनीत बारि, 
| मंदाकिनि मंजुळ महेसजटाजूट Al 
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तुलसी जॉ रामसों सनेहु साँचो चाहिये तौ 
E . सेइये सनेहसों विचित्र चित्रकूट सो ॥१४१॥ 
| जहका वन अति पवित्र है, और पशु-पक्षी अत्यन्त सुदावने हैं, तथा 
जिसे खेतके टुकड़ेके समान (दरा-भरा) देखकर बड़ा आनन्द होता है; जहाँ 
सीता, राम और लक्ष्मणका निवास था, जहाँ अनेकों मुनिजन रहते हैं, 
तथा जो.सिद्ध, साधु ओर साधकांके लिये विवेकरूपी gun समान है; 
जहाँ सभी झरनोंसे अति शीतळ और पवित्र जल झरता रहता है तथा 
मन्दाकिनी नदी श्रीमहादेवजोके जटाजूटके समान जान पड़ती है। 
तुल्सीदासजी. कहते हँ--यदि तुम्हें भगवान्‌ रामके सच्चे स्नेहकी 
| चाह-है तो भ्रेमपू्वेक अद्भुत चित्रकूटका सेवन करो) | 
| मोह-बन कलिमल-पल-पीन जानि जियें 
| . साधु-गाइ-विग्रनके भयको नेवारिहे। 
-दीन्ही है रजाइ राम, पाइ सो सहाइ लाल 
लखन समत्थ बीर RBR मारिहै ॥ . 
मंदाकिनी मंजुल कमान असि, बान जहाँ | 
वारिधार धीर धरि सुकर सुधारिहै। 
चित्रकूट अचल अहेरि बल्यो घात मानो 
पातकके ब्रात घोर सावज ANRE ॥१४२॥ 


मोहरूपी gai पापराशिरूप सावज ( fest पशु ) कलिकल्मपरूप 
मांससे मोटे हो रहे हैं, ऐसा चित्तमे जानकर श्रीरघुनाथजीने आज्ञा दी 
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कवितावली १९८ 
है. अतः समर्थ वीर लखनलालकी सहायता पा चित्रकूट अचल अहेरी 
होकर उनकी घातमें बैठे हुए हैं। वे उन्हें ढूँढ़-दुंढ़कर मारंगे तथा इस 
प्रकार साधु) गौ और ब्राह्मणोंके भयको हटावेंगे | उसके लिये Y 
मन्दाकिनी-जैसी मनोहर कमान तथा उसके जलकी धारारूप वाणोंको 
अपने करकमलोसे थेयंपूवक धारण करगे | 
लागि दवारि पहार उही, लहकी कपि लंक जथा खरखौकी | 
चारं चुआ चहु ओर चलें, लपरें-झपटें सो तमीचर तोकी ॥ 
क्यों कहि जात महासुषमा, उपमा तकि ताकत है कबि कों की । 
मानो लसी तुलसी हनुमान-हिएँ जगजीति. जरायकी चोकी ॥१४३॥ 
[ पंक समय चित्रकूठमें दावाझि लगी; गोसाईजी अब उसीका 
वर्णन करते E—] इस समय चित्रकूटमें डटकर दवानल लगी 
हुई है और इस प्रकार प्रज्वलित हो रही है RA हचुमानजीने sg 
| आग लगायी थी । दाबाशिके तापसे तपकर खुन्दर पशु चारों ओरको 
इस तरह भागे जाते हैं जेसे ळकामे आगकी ज्वालाओंकी लपकसे etat 
हुए राक्षस लोग इधर-उघर भागे थे। उस समयकी महान शोभाका वणन 
किस प्रकार किया जाय ? उसकी उपमाको विचारता हुआ कवि बड़ी 
देरसे ताकता रह गया दै [ परन्तु उसे इसके अनुरूप कोडे उपमा नहीं 
मिळती ]। ऐसा जान पड़ता है मानो इनुमानजीके वक्षःस्थलपर 
संसारको जीतनेका जड़ाऊ पदक ( तमया ) सुशोभित gil 
| तीथंराजसुपमा 
देव कहें अपनी-अपना, अवलोकन तीरथराजु चलो रे | 
देखि भिरे अपराध अगाध, निमजत साधु-समाजु भलो रे ॥ 
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१९.२ उत्तरकाण्ड 
सोहे सितासित को मिलिबो, तुलसी gak हिय हेरि इलोरे । 
मानो हरे ठन चारु चरें वगरे सुरधेलुके धौल कलोरे ॥१४४॥ 

देवता लोग आपसमें कहते है-अरे | तीर्थराज प्रयागका दशन 
करने चलो । उनके दरशनमात्रसे बड़े-बड़े अपराध नष्ट हो जाते हैं; 
वहाँ अच्छे-अच्छे साधु ख़ान किया करते हैं। तुलसीदासजी 
कहते हैं--वहाँ श्रीगज्ञा और यसुनाके शुक्र us इयामवणे जलका 
संगम वड़ा ही शोभायमान जान पड़ता है; उसकी तरज्ञांको देखकर 
हृदय वड़ा हर्षित होता है, मानो इघर-उघर फैले हुए कामधेजुके US 
वर्ण मनोहर बछड़े हरी-हरी घास चर रहे हों । | 


श्रीगंगामाहा त्म्य 


देवनदी कहँ जो जन जान किए मनसा, कुल कोटि उधारे | 
देखि चले झगरें सुरनारि, सुरेस बनाइ विमान संवारे॥ 
पूजाको साजु विरंचि रखें तुलसी, जे महातम जाननिदारें। . 
ओककी नीव परी हरिलोक बिलोकत गंग ! तरंग तिहारे ॥१४५॥ 
जिस nga गंगास््नानके लिये मनमें जानेका विचारमात्र क्र 
लिया उसके करोड़ों पीढ़ियाँका उद्धार दो गया। उसे चलता देखकर [उसे 
चरण करनेके लिये ] देवाज़्नाएँ आपसमें झगड़ने लगती है, देवराज 
इन्द्र उसके लिये विमान वनाकर सजाने लगते हैं; ब्रह्माजी; st 
कि उसके माहात्म्यको जाननेवाले हैं, उसके पूजनका सामग्री जुटाने 
लगते हैं और हे गज्ञाजी ! तुम्हारी तरज्ञांका «ia होते ही विष्णु- 
Ani (उसके लिये) घरकी नींव पड़ जाती दै L अर्थात्‌ उसका 
विष्णुलोकम जाना निश्चित दो जाता दै]! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कचिताचली | २०० 
जह्मु जो ब्यापक बेद कहे, गम नाहिं गिरा गुन-ग्यान शुनीको | 
जो करता, भरता, हरता, सुर-साइेबु, साहेबु दीन-दुनीको ॥ 
सोइ भयो द्रवरूप सही, जो है नाथु बिरंचि महेस मुनी को । 
मानि प्रतीति सदा तुलसी जछ काहे न सेवत देवधुनीको ॥१४६॥ 

जिस परव्रझ परमात्माको वेद सर्वव्यापी कहते हैं, जिसके गुण 


si `A DEEST l 

रज्ञानकी थाइ गुणीजन भौर शारदा भी नहीं पा सकते; जो संसारकी 
zi स्थिति - S नेव ul 

उत्पत्ति, स्थिति “और प्रलय करनेवाला, देवताओंका खामी तथा लोक- 


परलोकका प्रभु है; जो ब्रह्म, शिव और सुनिज्ञनोंका भी खामी है, : 


निश्चय वही जळरूप हो गया है । तुलसीदासजी कहते हैं-अरे, विश्वास 
करके सवंदा श्रीगह्ञाजडका हो सेवन क्यो नहीं करता ? 


वारि तिहारो निहारि JUR भएँ परसें पद पापु लहौंगो। 
इसु ह सीस घरों पे डरो प्रभुकी समता बड़े दोष दहाँगो ॥ 
बर वार€ि बार सरीर धरों, रघुत्रीरको हे तब तीर रहौंगो-। 
भागीरथी ! बिनवों कर जोरि, बहोरि न खोरि लगे सो कहोंगो ॥ १४७॥ 


i दे गंगे ! तुम्हारे जलके दर्शनके प्रभाव ले यदि में विष्णु हो गया 
तो अपने चरणांसे तुम्हारा स्पर्श दोनेके कारण मुझे पाप लगेगा [क्योंकि 
तुम्हारा जन्म विष्णुभगवानके चरणोंसे है, और यदि मैं भी विष्णु हो 
गया तो अपने चरणों ले तुम्हारा स्पशे होनेके कारण मुझे पापका भागी 
होना पड़ेगा ]; और यदि महादेव हो गया तो सिरपर धारण करने से 
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| gue है कि इस प्रकार अपने प्रभु भगवान शाङ्करकी समता करनेके 
| वडे भारी अपराधसे दुःख .पाऊँगा | इसलिये, भले ही मुझे वारंवार . 
शरीर धारण करना पडे, में तो थौरघुनाथजीका दास होकर ही तुम्हारे 
तीरपर रहूँगा। हे भागीरथि ! मै हाथ जोड़कर प्रार्थना करता iu 
वही बात RESTE जिससे फिर दोष न लगे | 


- अन्नपूर्णामाहात्म्य 
लालची ललात, बिललात द्वारद्वार दीन, 
बदन मलीन, मन मिटै ना few 
ताकत सराध, के बिबाह, के उछाह m, | 
| डोले लोल, बूझत सबद ढोल-त्रैना ॥ _ 
प्यासेहुँ न पावै वारि, भूखें न चनक चारि, 
चाहत अहारन पहार, दारि घूर ना । 
सोकको अगार, दुखभार भरो तौली जन E 
` ` जलौ देवी द्रवे न भवानी अन्नपूरना ॥१४८॥ 
_ जंबतक देवी अन्नपूणो कपा नहीं करतीं तभीतक मनुष्य लालची 
| होकर (टुकड़े-टुकड़ेके लिये) लालायित होता है और दीन और मलिनसुख 
_हो द्वार-द्वारपर विळविळाता रहता है, परन्तु उसके मनकी चिन्ता दूर 
नहीं होती; कहीं sra अथवा विवाह अथवा कोई उत्सव ती नहीं, इस 
वातकी टोहमे रहता है, चञ्चल होकर इधरःउघर घूमता है और 
यदि कहीं ढोल या तुरहीका शाब्द होता है तो पूछता दे [ कि यहाँ 
कोई उत्सव तो नहीं है? ] प्यास लगनेपर उसे जळ नहीं मिलता; 
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कवितावली २०२ 
भूख होनेपर चार चने भी नहीं मिळते; पहाड़के समान भोजनकी इच्छा 
होती है परन्तु घूरेपर पड़ी दाळ भी नहीं मिलती। इस प्रकार वह 
शोकका आश्रयस्थान और डुःखके भारसे दवा रहता Èl 


_ शङ्करस्तवन 
भस्म अंग) मर्दन अनंग, संतत असंग हर । 
सीस गंग, गिरिजा अधंग, भूषन थुजंगबर ॥ 
` मुंडमाल, AY बार भार, डमरू कपाल कर । 
Pandangan da, सुखकंद खलधर ॥ 
त्रिपुरारि त्रिलोचन, दिग्वसन, बिषभोजन, भवभयहरन | 
कह तुलसिदासु सेवत सुलम सिव सिव सिव संकर सरन ॥ १४९ 


भ्रीमहादेवजी रारीरमें भस्म रमाये रहते हैं, वे कामदेवका दलन 
करनेवाले और ada असंग हैं । उनके सिरपर श्रीगंगाजी है, अधोह्मे 
पार्षतीजी हैं तथा अच्छे-अच्छे सपे ही उनके आभूषण हैं । उनके गलेमे 
मुण्डमाला है, मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा. हे तथा gni डमरू 
और कपाल सुशोभित हैं | देवताओंके समाजरूपी नवीन कुमुद्‌-कुसुम- 
के लिये शूलघारी भगवान शंकर साक्षात्‌ चन्द्रमा हैं। वे सुखकी 
जड़, जिपुर दैत्यके an तीन नेत्रोंचाले, दिगम्बर, विषभोजी एवं | 
संसारका भय निवृत्त करनेवाले थीमहादेबजी भजन किये जानेपर बड़ी ' 
सुगमतासे प्राप्त हो जते हैं; में उन श्रीशिवशंकरकी दारण हैँ । 
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ग्रल-असन दिगवसन ब्यसनभंजन जनर॑जन। 
कु'द-इंदु-कपूर-गौर सचिदानंदघन ॥ 
बिकटबेष, उर सेष, सीस सुरसरित सहज सुचि | 

. सिव अकाम अभिरामधाम नित रामनाम रुचि॥ 
कंदपदप दुगेम दमन उमारमन गुनभवन R 
त्रिपुरारि! त्रिलोचन! त्रियुनपर! त्रिपुरमथन! जय त्रिदसवर।।१५०॥ 

` जो विष भक्षण करनेवाले, दिगम्बर, दुःखहारी, भक्तमनरञ्जन, 
कुन्द, चन्द्र एवं कपूंरके समान गौरवर्ण, सञ्चिदानन्द्घन और विकट 
वेषधारी हैं; जिनके हृदयपरः शेषजी और मस्तकपर खभावसे ही परम 
पवित्र श्रोगंगाजी विराजमान हैं, जो कल्याणखरूप कामनाझून्य और 
सोन्दूर्यंधाम हैं तथा जिनकी रामनाममें नित्य रुचि दै, कामदेवके दुर्गम 
दर्षका दमन करनेवाले उन उमारमण शुणमन्द्रि पापापहारी त्रिपुरारि 
त्रिनयन त्रिगुणातीत त्रिपुरविदारण देवेश्वरकी जय हो, जय हो । 
अरथ अंग अंगना, नाम जोगीसु, जोगपति। 
बिषम-असन, दिगब्रसन, नाम बिस्वेसु, AER 
कर कपाल, सिर माल ब्याल, बिप-भूति बिभूषन | 
नाम. सुद्ध, अविरुद्ध, अमर, अनवद्य, अदूषन ॥ | 
बिकराल-भूत-बेताठ प्रिय भीम नाम, भवमयदमन । 


सब विधि समर्थ, महिमा अकथ) तुरसिदास-संसय-समन ॥१५९॥ 
अहो | जिनके aig पाचंतीजी रहती हें, परन्तु जिनका नाम 
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` योगीश्वर अथवा योगपति है; जिनका भाँग-घतूरा आदि विषम भोजन 
तथा दिशाएँ ही वस्त्र हैं, किन्तु जो विद्वेश्वर और विश्वके आश्रयस्थान 
कहलाते हैं; जिनके हाथमे कपाल, सिरपर सर्पोकी माळा ओर दारीरमें 
हाळाइळ विष और भस्मकी ही शोभा है, किन्तु जिनंका नाम शुद्ध, 
अविरुद्ध अमर; अमल और निदोष है; जिनका विकराल-भूत- 
Saha ऐसा भयङ्कर नाम दै किन्तु जो भव-भयका नादा 
. करनेवाले हैं; तुलसीदासजी कहते हैं-चे महादेवजी सव प्रकार 


समर्थ हैं, उनकी महिमा अकथनीय है ओर वे मेरे सन्देहोकी TIG 


करनेवाले है। _ 
भूतनाथ भयहरन भीम भयभवन भूमिधर। 
agia भगवंत भूतिभूषन ` sumi 
भब्य भावबं्लभ भवेस भव-भार-बिभंजन। ' 
'भूरिमोग भैरव ङुजोगगंजन जनरंजन॥ 
भारती-घदन . ब्रिषअदन Ra ससि-पतंग-पावक-नयन । 
कह तुलसिदासु किन भजसि मन भद्र्सदन मदनमयन ॥१५२॥ 
जो भूतांके खामी, सव प्रकारके भय दूर करनेवाले, भयङ्कर, भयके 
आश्रयस्थान, भूमिको धारण करनेवाले, तेजोमय, ऐश्वर्यमान, भस्म और 
सपेरूपं आभूषण धारण करनेवाले, कब्याणखरूप, भावश्रिय, संसारके 
Sr VN x ss 
सामा ऑर ससारके भारको नष्ट करनेवाले हैं; जो महान भोमशालीः 
भीषण, कुयोगका नाश करनेवाले, भक्तोको आनन्दित करनेवाले, 
सरखतीरूप Hue, विषभोजी, कल्याणस्वरूप, चन्द्रमा, सूर्य और 
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अझिरूप नेत्रोंवाळे, तथा कल्याणधाम और कामदेवका नाश करनेवाडे 
हैं; तुलसीदास कहते -È मन ! तू उनका भजन क्यों नहीं करता? 
नागो फिरे कहे मागनो देखि “न खाँगो कहू', जनि मागियेथोरो। _ 
रॉकनि नाकप रीझि करे तुलसी जग जो जुरे जाचक जोरो ॥ - 
नाक सेवारत आयो हों नाकहि, नाहिं पिनाकरिहि नेकु निहोरो I 
ब्रक्षा कहे, गिरिजा ! सिखवो पति रावरो, दानि है बाबरो भोरो। १५३॥ 
त्रह्माजी कहते हैं-हे पार्वति | तुम अपने पतिको समझा दो-- 
यह वड़ा वावळा और भोला दानी है । देखो खयं तो नंगा फिरता है 
परन्तु यदि किसी याचकको देखता है तो कहता है कि थोड़ा मत 
माँगना; यहाँ कुछ कमी नहीं al संसारमे जितने याचक जोड़े जुट सकते 
उन्हे जुटाकर उन सब कंगलोंको प्रसन्न होकर इन्द्र वना.देता È | 
उनके लिये खग तैयार करते-करते मेरा नाकम दम आ गया है, परन्तु 
पिनाकी (पिनाकपाणि महादेव ) मेरा कुछ भी अहसान नहों मानते । 


विषु पावक ब्याल कराल गरे, सरनागत तो तिहुँ ताप न डाढ़े । 

भूत-बेताल सखा, भव नाम, दले पलमें भवके भय गाढे ॥ 

तुलसीसु दरिद्रसिरोमनि, सो सुमिरें दुख-दारिद होहि न ठाढ़े | 

भौनमें भाँग, धतूरोई आँगन, नागेके आगे हैं मागने बाढ़े ॥१५४॥ 
यह खयं तो गलेमें भयङ्कर विष और भीषण सर्प तथा [ नेत्रमे ] 


अञ्चि धारण किये हुप है किन्तु उसके शंरणागत तीनों तापासे qu 
नहीं होते । इसके साथी तो Kak है और नाम भी भव 2 
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परन्तु यह भव (संसार) के भारी भयोको पलभरमें नष्ट कर देता 
है। यह तुलसीका खामी (महादेव) दे तो द्रिद्रशिरोमणि-सा, किन्तु 
इसका स्मरण करनेपर दुःख और दारिद्र्य ठहरने नहीं पाते । इसके घरे 
केयळ भाँग है और आँगनमें केवल धतूरा; परन्तु इस नंगेके आगे 
माँगनेवाळे निरन्तर बढ़ते ही रहते हैं । 
सीस बसे बरदा, बरदानि, चढ्यो वरदा, घरन्यो वरदा है | 
धाम धतूरो, बिभूतिको कूरो, निवासु जहाँ सब ले मरे दाहें ॥ 
ब्याली कपाली है ख्याली, चहुँ दिसि भाँगकी टाटिन्हके परदा हैं। 
रॉकसिरोमनि काकिनिभाग बिलोकत लोकप को करदा है।१५५॥ 
इसके मस्तकपर वरदायिनी गंगाजी चिराजती हैं, खयं भी 
वरदायक अथवा भेष्ठदानी है, वरदा ( बेल ) पर ही चढ़ा हुआ है और 
इसको ग्रहिणी भी वरदायिनी पावती हैं । इसके घरमें घतूरा और भस्म- 
का ही ढेर दै तथा इसका निवासस्थान वहाँ है जहाँ सब लोग मुर्दोंको 


रे जाकर जळाते हैं। यह सपे और कपाल धारण करनेवाला वड़ा. 


कौतुकी है; इसके घरमें चारों ओर भाँगकी टट्टियोंके परदे लगे 
इप हैं। यह आघो दमड़ीकी हैसियतबाले कंगालोंके शिरोमणिको भी 
लोकपाल बना देता है । 

दानि जो चारि पदारथको, त्रिपुरारि, faf wat सिरटीको । 

भोरो भलो, भले मायको भूखो, भलोई कियो सुमिरे तुलसीको ॥ 

ता बिनु आसको दास भयो, कतरह न मिव्यो लघु लालचु जीको । . 
साधो कहा करि साधन तें, जो पे राधो नहो पति पारबतीको ॥१५६॥ 
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जो अर्थ, ध्म, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थोंका दाता है, त्रिपुरा- 
सुरका चथ करनेवाला और तीनों छोकॉमें सवका सिरमौर वना हुआ है। 
जो बड़ा भोला है, केवल शुद्ध भावका भूखा है तथा स्मरण करनेपर जिसने 
तुलसीदासका भी भला ही किया है। उसको छोड़कर तू विषयोंकी 
आशाका दास बना हुआ है, किन्तु तुम्हारे जीका तुच्छ लोभ कभी नष्ट नहीं 
इभा । [तुलसीदास कहते हैं] यदि तूने पावंतीपति भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना STET को तो वहुत-ले साधन करके भी क्‍या फल पाया? 


जात जरे सब लोक बिलोकि तिलोचन सो बिषु लोकि रियो है । 
पान कियो विषु, भूषन भो, करुनाबरुनालय साई-हियो दै ॥ 
मेरोइ RR जोगु कपार, किधों कछु काहूँ लखाइ दियो है। 
काहे न कान करो बिनती तुलसी कलिकाल बेहाल कियो है॥१५७॥ 
सम्पूर्ण लोक जले जा रहे हैं यह देखकर त्रिनयन भगवान्‌ C 
शंकरने उस urere विषको लपककर लिया और शीघ्रतासे पी 
लिया । इससे वह विष आपका आभूषण हो गया। हे स्वामी ! 
आपका हृद्य तो करुणाका समुद्र है । मालूम नहीं, मेरा भाग्य ही 
फोड़ने योग्य हे अथवा आपहीको किसीने मेरा कोई दोष दिखा दिया 
है । हे शंकर ! इस तुलसीको कलिकालने व्याकुल कर दियां दैः 
आप इसकी प्रार्थनापर ध्यान क्यों नहीं देते र 
खायो कालकूट, भयो अजर अमर तलु, | 
 भवलु मसालु+ गथ गाठरी गरदको । 
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डमरू कपाळ कर, भूषन कराल ब्याल, 
बावरे बड़ेकी रीझ वाहन बरदकी ॥ 
तुल्सी विसाल गोरे गात बिलसति भूति, 
: मानो हिमगिरि चारु चाँदनी सरदकी-। 
अथ-धम्‌-काम-मोच्छ बसत ANARAN, 
कासी करामाति जोगी जागति मरदकी ॥ १५८॥ 
( महादेवजीने ) कालकूट विष खाया था, किन्तु उनका शारीर 
अजर-अमर हो गया। अव इमशान ही उनका निवासस्थान है और 
भस्मकी पोटली ही उनकी सम्पत्ति है। हाथमे डमरू और कपाळ 
हैं, भयंकर wd ही उनके आभूषण हैं तथा उस अत्यन्त बावले 
महादेवकी वेळकी सवारीपर ही बड़ी रोझ ( रुचि) है । तुलसीदासजी 
कहते हे--उसके अति विशाल गौर शरीरपर विभूति सुशोभित है, 
सो ऐसी जान पड़ती है मानो हिमालय पर्वतपर शरत्कालीन चन्द्रिका 
छिटक रही हो। अर्थ, धमम, काम और मोक्ष-ये तो उसकी efuit ही 
विराजते हैं; उस मर्द योगीकी करामात काशीमें प्रकट हो रही है । 
'पिंगठं जटाकलापु माथेपे पुनीत आपु, 
पावक नना प्रताप भ्रपर वरत ह | 
ठोयन faute लाल, सोहै बालचंद्र भाल 


कंठ RSRS ब्याल-भूषन धरत हे ॥ 
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सुंदर दिगंबर, विभूति गात, भाँग खात, 
€i सृंगी पूर काल-कंटक हरत हैं । 
देत न अघात रीझि, जात पात आकहीक 


भोरानाथ जोगी जब ओढर ढरत हैं ॥१५९॥ 


उनका जटाजूड पिंगलवणे है, मस्तकपर परमपवित्र गंगाजल 
सुशोभित दै तथा उनके नेत्रस्थित अझिकी ज्योति उनकी भोंहदापर 
दमकती है । उनके नेत्र विशाल ओर अरुणवण हैं, छलाटपर ड्वितीयाका 
चन्द्र शोभायमान है, गलेमे काळकूट विष है तथा वे सपकि आभूषण 
धारण किये हुए E । उनका अति सुन्द्र दिगम्वर वेष है आर व शरारम 
भस्म रमाये रहते हे; भाँग खाते हैं तथा सीगका मनोहर शब्द करक 
कालरूपी कण्टकको निवत्त कर देते È । जिस समय वे भाळानाथ 
योगी पेतरह प्रसन्न होते हैं उस समय वे देते-देते अघाते नहा, ऑर 
स्वयं आकके quiu ही रीझ जाते है । 

देत संपदासमेत श्रीनिकेत जाचकांन, 
भवन विभूति माग, TA weg ६ | 


नाम वामदेव दाहिनो सदा असंग रग 
अर्ड अंग अंगना, अन॑गको महलु हैं || 


तुलसी महेसको प्रभाव भावही सुगम 
: निगम-अगमहूको जानिबो Weg ६ | 


Wm तो भिखारिकों भयकररूप 


दयाल दीनबंधु दानि ada है N १६०॥ 


१3 
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कवितावली २१० 
जो माँगनेवालोंको सम्पत्तिसहित श्रीसम्पन्न ( अथवा लक्ष्मीजी- 
का भवन अर्थात्‌ वैकुण्ठ ) भवन देते हैं किन्तु जिनके घरमे केवल 
विभूति (भस्म) और भाँग है और चढ्नेके लिये जिनके वैलकी सवारी है, 
जिनका नाम तो 'वामदेव' है किन्तु जो सवदा सबको दाहिने (अनुकूल) 
रहते हैं, सदा असंग ( निळेपता) का ठाट रहनेपर भी जिनके अधांगर्म 
पार्वतीजी रहती हैं तथा जो कामदेचका मथन करनेवाले हैं, तुळलीदासजी 
कहते हैं--उन भ्रीमहादेवजी का प्रभाव भाव (भक्ति) से ही सुलभ है, 
नहीं तो वेद-शाख्के लिये भी उसका जानना अत्यन्त कठिन है। उनका 
वेष तो भिक्ुकोंका-खा है तथा रूप भी वड़ा भयानक है, किन्तु चे 
दांकर ( कल्याण करनेवाले ), दीनवन्घु, दयामयः दानिरिरोमणि 
तथा दारिद्र्थका नाशा करनेवाले हैं। j 
चाहे न अनंग आरि एको अंग मागनेको 
देबोई पे जानिये, सुभावसिद्ध बानि सो । 
चारि बुंद चारि त्रिपुरारिपर er तो 
देत फल चारि, लेत सेवा साँची मानि सो ॥| 
तुलसी भरोसो न भवेस भोरानाथको तौ 
कोटिक कलेस करो, मरो छार छानि सो। 
IX दमन दुख-दोष दाह दावानल 
दुनी न दयाल qst दानि सलपानि-सो ॥१६१॥ 
मद्नमथन भगवान्‌ शंकर माँगनेवाळेसे [ षोडशोपचारमेसे ] 
किसी भी अंगकी इच्छा नहीं करते; चे तो केवळ देना ही जानते हैं) 
Té उनकी खभावसिद्ध आदत है, यादि उनपर पानीकी चार da भी 
डाल दी जाय तो उसे ही वे सच्ची सेवा मान लेते हैं, और उसके aqui 
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२९९ उत्तरकाण्ड 
चारों फल दे डालते हैं। तुलसीदासज्ञीकहते हें-यदि तुम्हे RSS 
भगवान्‌ भोळानाथका भरोसा नहीं है तो भले ही करोड़ों केश करो और 
खाक छान-छानकर मर जाओ | परले कुछ पड़नेका नहीं ]; संसारमें शूल- 
पाणि श्रीमहादेवजीके समान दारिद्रयको दूर करनेवाला तथा दुःख 
और दोषादिका दहन करनेके लिये दावानलरूप कोई दूसरा दयाळु 
दानी नहीं है । | 
काहेको अनेक देव सेवत जागे मसान, 
खोवत अपान, सठ! होत हठिप्रेत रे । 
काहेकी उपाय कोटि करत, मरत घाय, | 
जाचत नरेस देस-देसके, अचेत रे ॥ 
तुलसी प्रतीति बिजु त्यागे तें प्रयाग तलु, 
धनहीके हेत दान देत कुरुखेत रे। 
पात द्वे धतूरेके दे, भोरें के, भवेससों, 
सुरेसहकी संपदा सुभायसों न छेत रे।१६२॥ 
अरे ! अनेक देवताओंकी उपासनामे लगा रहकर मशान 
क्यों जगाता है? अरे मूर्ख ! इस प्रकार तू अपनी प्रतिष्ठा खोकर 
आग्रहपूर्वक प्रेत क्‍यों वनता है ? अरे अज्ञानी ! तू करोड़ों उपाय करके 
दौड़-दौड़कर क्‍यों मरता है ? तथा देश-देशके राजाओसे क्यों याचना 
करता फिरता है । तुळसीदाखजी कहते है विना विश्वासके ही तू 
प्रयागमें देहत्याग करता दै? तथा धनके लिये ही तू कुरुक्षेत्रम 
दान देता है ! [उससे भी तुझे क्या लाभ होगा? ] अरे | 
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कवितावली २१२ 
भवनाथको दो घतुरेके पत्ते देकर और इस प्रकार उन्हे सुळावा Qu 
उनंसे सहज हीमे इन्द्रकी सम्पत्ति क्या नहीं ले लेता £ 
दन, गयद। वाजराज, भरू, 18 भट, 
धन-धाम-नकर करानट्ट न पूज wl 
वनिता विनीत, पूत पावन सोहावन, आ EA 
बिनय, बिबेक, विद्या सुभग सरीर ज्व ।। 
इहाँ ऐसो सुख, परलोक सिवलोक ओक, 
जाको फल तुलसी सो सुनो सावधान ह | 
जानें, बिजु जाने, के Rel; केलि कब हुक 
सिवहि चढाए È बेलके पतोवा हे ॥१६३॥ 
जिसके यहाँ रथ, हाथी और घोड़ोंकी कतार लगी हुई हैं, 
'अच्छेअच्छे योद्धा तथा घन-धामकी भी अधिकता है ओर जिसकी 
करनीको भी कोई नहीं पहुंच सकता; जिसकी स्त्री अत्यन्त विनीत; पुत्र 
बड़ा सदाचारी और सुन्दर तथा जिसे विनय, विवेक, चिद्या और 
सुन्द्र शारीर प्राप्त है । तुलसोदासजी कहते हैं-इस प्रकार उसे जो 
यहाँ ऐसा सुख प्राप्त हे और परलोकमे शिवलोकम स्थान मिळता दैः 
यह सब फळ जिस कर्मका है उसे सावधान होकर सुनो- उसने 
जानकर, विना जाने, रुठकर अथवा खेलमे ही किसी . समय 
थीमहादेवजीपर वेलके दो पत्ते चढ़ा दिये होंगे I 
राति-सी रवनि, सिंधुमेखला अवनि पति 
' ओनिप अनेक ठाढ़े हाथ जोरि हारि के । 
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२१३ उत्तरकाण्ड 
संपदा-समाज देखि लाज सु RISE 
सुख सत्र त्रिधि विधि दीन्हे E सवाँरि के॥ 
इहा एसो सुख, सुरलोक सुरनाथपद, 
जाको फल तुलसी सो कहेगो विचारि के। 
आकक पतोवा चारि, फूल के थत्रेके दे 
दीन्हे हहे बारक पुरारिपर डारिके ॥ १६४ 


जिसके रतिके समान सुन्द्री स्त्री है, जो आससुद्र भूमण्डलका 
अधिपति है, जिससे परास्त होकर अनेकों राजालोग हाथ जोडे खड़े 
रहते हैं, जिसकी सम्पत्ति ओर साज-समाजको देखकर देवराज इन्द्र 
को भी लज्जा होती है; इस प्रकार जिसे चिधाताने सभी प्रकारके सुख 
जुटाकर दिये हैं। जिसे इस AnA ऐसा सुख है और परलोकमे 
इन्द्रपद्‌ प्राप्त होता है उसे यह सब. जिस कमका फल मिला है उसे 
तुलसीदास विचारकर कहता है-उसने या तो आकके चार पत्ते अथंवा 
दो धतूरेके फूल पक वार महादेचजीपर डाल दिये होंगे । 


देवसरि सेवों बामदेव गाउ रावरेहीं 
नाम रामहीके मागि उदर भरत हों | 


दीबे जोग तुलसी न लेत काइको RE) 
लिखी न भलाई भाल, पोच न करत il 


एते पर हूँ जो कोऊ रावरो हवे जोर कर, 
ताको जोर, देव! दीन द्वार गुदरत हा) 
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कवितावली २१४ 
पाइ के उराहनो उराहनो न दीजो मोहि, 
कालकला कासीनाथ कहें निवरत हों ॥१६५॥ 


हे श्रीमहादेवजी ! में आपहीको पुरीमे रहकर श्रोगंगाजीका 
सेवन करता हूँ तथा रामके नामपर टुकड़े मॉगकर पेट भरता 
É | यह तुलसी कुछ देने योग्य नहा 2 ; di किसीका कुछ लेता 
भी नहॉ; भलाई तो मेरे भाग्यम ही नहीं लिखी, परन्तु में कोई 
बुराई भी नहीं करता । इतनेपर भी यदि कोई व्यक्ति आपका भक्त 
कहलाकर भी मुझसे बलात्कार करता है तो उसका वह बलप्रयोग दीन 
होकर आपके द्वारपर निवेदन कर देता हूँ । हे काशीनाथ ! 
[ मेरे प्रभु भीरघुनाथजीसे ] उलाहना पाकर मुझे उलाहना मत देना 
[ कि तुमने मुझे अपने कष्टकी सूचना क्यों नहीं दो] । इसलिये में 
काळको करतूत आपसे कहकर छुट्टी ले लेता हूँ * | 
चेरो रामराइको, सुजस सुनि तेरो, हर! 
पाइ तर आइ xe सुरसरितीर हों । 
बामदेव ! रामको सुभाव-सील जानियत 
नातो नेह जानियत रघुबीर भीर हों॥ 
i गोसाईजीकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर काशीके बहुत-से विद्वानोंकों सहन 
नहीं हुई । वे ^ लोग तरह-तरहसे उन्हें कष्ट पहुंचानेका प्रयत्न करने लगे | उस 
समय गोसाईजीने यह कवित्त रचकर भ्रीमहादेवजीके यहाँ फरियाद की । 


^ -— 0 
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२१७ | 
अधिभूत बेदन विषम होत, भूतनाथ ! 
| तुलसी बिकल, पाहि! पचत कुपीर हो । 
AN NN 
मारिये ता अनायास कासीबास खास फल, 
ज्याइये तो कृपा कारे निरुजसरीर हाँ॥१६६॥ 
हे शाह्लर ! में महाराज रामका दास हूँ, आपका सुयदा सुनकर 
आपके चरणांमे श्रीगंगाजीके तटपर आ वसा हूँ । हे महादेवजी ! आप 
श्रोरघुनाथजीका शील-खभाव ओर हमारा स्नेह-सम्वन्ध तो जानते ही 
हैं; में श्रीरामचन्द्रजीसे ही डरता हूँ । हे भूतनाथ ! मेरे इस 
आधिभौतिक दारीरमें asi प्रवल पीड़ा हो रही है, इससे तुलसीदास 
बहुत व्याकुल दै; इस कुत्सित पीड़ासे में घुला जाता हूँ, आप रक्षा 
कीजिये । इससे तो यदि आप मार दे तो अनायास ही काशीवासका 
मुख्य फल प्राप्त हो जाय और यदि जिलाना चाह तो कृपा करके मेरा 
शरीर नीरोग कर दीजिये # । 
जीबेकी न लालसा, दयाल महादेव! मोहि, 
Wigs हे तोहि, मरखिईको रहतु हॉ । 
कामरिपु! रामके गुलामनिको कामतरु ! 
| अवलंब जगदंब सहित चहतु हों ॥ 
रोग भयो भूत-सो, sug भयो तुलसीको, 
भूतनाथ, पाहि! पदपंकज गहतु हौ | 
kemana गोसाईजीकी झुजामें दर्द उपपन्न कर दिया | 
उस समय उन्होंने इन तीन कवितोंद्रारा भीविश्वनाथकी प्राथना की थी। 


उत्तरकाण्ड 
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कवितावली २१६ 
ज्याइये तो जानकीरमन-जन जानि जिय 
| मारिये तो मागी मीचु सधिये कहतु al ॥१६७॥ 


हे दयामय महादेवजी ! मुझे जीवित रहनेकी इच्छा नहों है। 
यह आप जानते ही हैं कि मैं मरनेके ही लिये [ काशीपुरीम ] रहता 
हुँ । हे कामारि ! आप भगवान्‌ रामके दासोके लिये कल्पवृक्षके समान 
हैं, में जगन्माता पावतीजीके सहित आपका आश्रय चाहता É । [ भेरव- 
जीकी प्रेरणासे | यह रोग भूतकी तरह मेरे पीछे लग गया है, जिसके 
कारण इस तुलसीदांसको वड कष्ट हो रहा है। अतः हे भूतनाथ l 
आप रक्षा कीजिये, में आपके चरणक्रळ पकड़ता हूँ। यदि सुझे 
_जिलाना है तो जानकीवछभका दास जानकर जिलाइये और यदि 
मारना है तो आपले साफ़्साफ़ कहता हूँ मुझे मुँहमाँगी मौत 
दीजिये [ अथात्‌ मृत्यु तो में खयं भी माँगता हूँ; वह मुझे 
प्रसन्नतापू्ंक दीजिये || | 


भूतभव * भवत. पिसाच-भूत- प्रेत प्रिय, 

आपनो समाज सिव आपु नीके जानिये । 
नाना बेप, बाहन, बिभूषन, बसन, वास, | 

. खानपान वलि-पूजा-विधिं को बखानिये ॥ 

रामक गुलामनिकी रीति, प्रीति सधी सब, 
Lo सबसो सनेह, सबहीकों सनमानिये । 

' तुलसीकी सुधरे सुधारे. भूतनाथहीके 
मेरे माय बाप गुरु संकरःभवानिये॥ १६८॥ 
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ह पन्च महाभूताक कारणस्वरूप शिवजी ! आपको भूत, प्रेत एवं 
पिशाच प्रिय हैं, आप अपने समाजको अच्छो तरह जानते & 
उनके वष, वाहन,आभूषण, वस्त्र, निवासस्थान, खान-पान, वलि और 
पूजाविध अनेक प्रकारके हे, उनका कौन वर्णन कर सकता है? रामके 
दासोंका व्यवहार और प्रेम तो सीधा-सादा होता है, चे सभीसे प्रेम 
रखते हैं और सभोका सम्मान करते हैं । [ अतः -मेरे व्यवहारसे 
मरा सम्मान WT देखकर जो भेरवजीने मुझे दण्ड दिया है उसमें 
मेरा क्या अपराध है P] अब तुलसीदासकी वात तो श्रीभूतनाथके 
खुधारनेसे धरेगी--मेरे माता-पिता और शुरु तो भ्रीशइ्डर और 
पावताजी ही है | | 
काशीमें महामारी 
गोरीनाथ, भोरानाथ, भवत भवानीनाथ! 
बिखनाथपुर फिरी आन कलिकालकी | 
संकर-से नर, गिरिजा-सी-नारीं कासीवासी, 
वेद्‌ कही, सही ससिसेखर कृपालकी II 
छम्मुख-गनेस d महेसके . पियारे लोग 
विकल व्रिलोकियंत, नगरी विहाल की । 
री-सुरबेलि केलि काटत किरात कलि 
निडर निहारिये उघारि डीठि भालकी ॥१६९॥ 
हे पार्वतीपते ! हे भोलानाथ ! हे भवानीपते ! इस विश्वनाथपुरी 


काशीरमे आज कलिकालकी दुहाई फिरी हुई है। काशीमें रहनेवाले पुरुष 
शाङ्करके समान हैं और स्त्रिया पावतीजीके सदश हैं--पेसा वेदने कहा है 
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कवितावली २१८ 
और इसपर कृपाळु चन्द्रशेखरकी भी सही है; किन्तु हे महेश ! आज 
[ कलिके प्रतापसे ] चे लोग जो शाङ्करको पडानन और गणेशसे 
भी प्यारे हैं बड़े व्याकुल दीख पड़ते हैं, सारी काशीपुरीको-( इस 
कलिने ) वेहाल कर दिया है। यह कलिरूप निष्ठुर किरात आपकी 
पुरीरूप कल्पलताको खेलहीमें काट रहा È । इसे अपने मस्तकका नेत्र 
खोलकर देखिये । 
ठाकुर महेस, उकुराइनि उमा-सी जहाँ, 
लोक-बेदहूं Red महिमा ठहरकी | 
भट रुद्रगंन, पूत गनपति-सेनापति 
कलिकालकी कुचाल काइ तो न हरकी ॥ 
बीसी बिखनाथकी विषाद वड़ो वारानसीं, 
बूझिये न ऐसी गति संकर-सहरकी | 
केसे कहै तुलसी ak बरदानि 
चानि जानि सुधा तजि पीवनि जहरकी ।।१७०॥ 
जहाँके महादेवजी-जेसे खामी और पार्चतीजी-जेसी खामिनी हैं 
तथा लोक और वेदमें भी जिस स्थानकी महिमा प्रसिद्ध है, जहाँ 
रुद्रके गण ही योद्धा हैं और श्रीपडानन एवं गणेशजी सेनापति हैं वहाँ 
भी कलिकी कुचाळको किसीने नहीं रोका । इस विश्वनाथकी 
बीसीमे SA वाराणसीमें बड़ा भारी विषाद छाया हुआ है; SEC 
नगरको ऐसी gian है कि पूछो मत । वे भस्सासुरको चर देनेवाले ठरे 
उनका असत छोड़कर विष पीनेका खभाव जानकर भी तुलसीदास 
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उनके विषयमे किस प्रकार कोई बात कह सकता है? [ अर्थात्‌ उनका 
तो खभाव ही उलटा है, इसलिये नगरकी चिन्ता न कर यदि वे कलियुग- 
को पाले हुए हैं तो कोई आश्चर्य नहीं ] 
लोक-बेदहूँ बिदित बारानसीकी बड़ाई 
बासी नरनारि ईंस-अंविका-सरूप हैं | 
कालनाथ कोतवाल, दंडकारि दंडपानि, 
सभासद गनप-से अमित अनूप हैं ॥ 
तहाँऊ कुचालि कलिकालकी कुरीति, केधों 
जानत न मूढ़ इहाँ भूतनाथ भूप हैं । 
फलें फूलें WS खल, सीदे साधु पल-पल 
| खाती दीपमालिका, ठठाइयत wq हैं ॥१७१॥ 
काशीका महत्त्व लोक और वेद दोनांमे प्रसिद्ध है । यद्दॉंके निवासी 
श्रीशाङ्कर और पार्वतीरूप हैं। कालभेरव-जेसे तो यहाँके कोतवाल हे, 
~ NI N देनेवा ha a गणेशजी LS अनेकों 
दण्डपाणि भेरव-ज्ञेसे दण्ड देनेवाले जज ढे तथा गणश 
अनुपम सभासद हैं । किन्तु कुचालि कल्युगने वहाँ भी अपनी कुचेष्टा 
नहीं छोड़ी ! अथवा वह eb जानता नहीं कि यहाँके राजा साक्षात्‌ 
भूतनाथ हैं। [ आजकल सव बातें उलटी देखनेमें आती दै ] द लोग 
खूब फलते ने और फेलते पल-पलमें दुःख 
तो खूब फलते-फूछते और फैलते É तथा न ह व. 
उठाते हैं; जैसे कहावत है--घी तो खाय दीपमालिका मर 
ठोका जाता है सूप । 
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पंचकोस पुन्यकोस खारथ-परारथको 
जानि आपु आपने सुपास बास दियो हे | 
नीच नर-नारि न सभारि सके आदर, 
लहत फल कादर बिचारि जो न कियो है ॥ 
बारी वारानसी Ag कहे चक्रपानि चक्र, 
मानि हितहानि सो मुरारि मन भियो है । 
रोसमें भरोसो एक आसुतोस कंहि जात 
बिकल बिलोकि लोक कालकूट पियो है ॥१७२॥ 
पाँच कोसके बीचमें वसा हुआ काशोक्षेत्र पुण्यका खजाना और खार्थ- 
परमार्थ दोनोंका साधक है-यह जानकर आपने यहाँके निवासियोंको अपने 
पाश्वम बसाया है। किन्तु नीच स्त्री-पुरुष इस आद्रको सह नहीं सके; इस- 
लिये उन्होंने जो कमे विचार कर नहीं किये उन्हींका फल वे कायर लोग 
भोगते Él किन्तु यद्द कलिकाल आपसे भय नहीं मानता, यह बड़े 
arada वात है। देखिये, सुदर्शन चक्रने भगवान कृष्णके विना कहे ही 
[ भिथ्याचासुदेव पोण्डूकका वध करनेके नन्तर ] काशीको जला दिया 
था [उसमे यद्यपि भ्रीकृष्णका कोई अपराध नहीं था तो भी] आपके प्रेमकी 
हानि जानकर उनके चित्तमें बड़ा ही संकोच है [ फिर वेचारा कलि तो 
किल खेतको सूळो हे ]। दैवका कोप होनेपर तो एकमात्र आप आञु- 
तोषका ही भरोसा कहा जाता है, क्योंकि लोकोंको व्याकुळ देखकर | 
'आपहीने तो कालकूट विष पिया था à : | 
रचत A, हरि पाठत, हरत हर, | 
तेरे हों ग्रसाद जग, अग-जग-पालिके | | 
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तोहिमें बिकास विस्म, तोहिमें विलास सव, 
E त तोहिम समात, मातु भूमिधरवालिके ॥ 
दीजे अवलंब, जगदंव ! न बिलंब कीजे, 
करुनातरंगिनी कृपा-तरंगं-मालिके । 
रोप महामारी, परितोप महतारी हुनी | 
देखिये दुखारी, झुनि-मानस-मरालिके ॥१७२३॥ 
हे चराचरका पालन करनेवाली माता पार्चति | तेरी ही कपासे 
ब्रह्माजी gitar रचना.करते हें, विष्णु पालन करते हैं और महादेवजी 
संहार करते हें । सारे यिश्वका तेरेहीमें विकास होता है, तेरेहीमें 
Y उसको स्थिति है और फिर तेरेहीमें उसका लय होता है। हे जग- 
saad ! तुम कपा-तरगाचलिसे विभूषित करुणामयी सरिता हो। 
तुम देरी न करके मुझे आश्रय दो । हे सुनिमनमानसमरालिके ! कुपित 
होनेपर तुम महामारी हो जाती हो ओर प्रसन्न होनेपर तुम्हीं संसारको 
साक्षात्‌ जननीखरूपा हो; अतः अव तुम कृपादष्टिसे इम दुखियांकी 
ओर देखो । 
निपट «qux अध-ओगुन घनेरे, नर 
नारिऊ अनेरे जगदंब ! चेरी-चेरे है । 
दारिद-दुखारी देबि भूसुर भिखारी-भीरु . 
लोभ मोह काम कोह कलिमल घेरे हैँ ॥ 
लोकरीति राखी राम, साखी वामदेव जानि 
जनकी बिनति मानि मातु! कहि मेरे हैं । 


उत्तरकाण्ड 
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कवितावली २२२ 
महामारी महेसानि | महिमाकी खानि, मोद- 
मंगलकी रासि, दास कासीबासी तेरे हैं ॥१७४॥ । 
हे जगन्मातः ! यहाँके अन्यायी नर-नारी यद्यपि पाप और अब- | 
गुणोंके पूरे निवासस्थान हैं तो भी वे हैं तेरे ही दास-दाखी। हे देवि ! 
वे दरिद्रताके कारण अत्यन्त दुखी हैं; त्राण लोग भिखमंगे और वडे 
डरपोक हो गये हैं; इसीलिये लोभ, मोह, काम और क्रोधरूप कलि 
PA उन्हे घेर लिया है। देख, भगवान्‌ रामने भी | अपनी प्रजाके 
गुणदोषोंकी ओर दृष्टि न देकर ] लोकमर्यांदाकी रक्षा की थी, इसमें 
खय श्रीमहादेवजी साक्षी हे--णेसा जानकर हे मातः! इस दासको 
प्राथेनापर ध्यान देकर एक वार ऐसा कह दे कि “थे सव मेरे हे 
महामारी ! हे महिमाकी खानि एवं मंगल और आनर्‌ देकी राशि 
महेश्वरि ! ये काशीवासी तेरे ही दास हैं । 


: लोगनिक पाप केधों, सिद्ध-सुर-साप ql, 

कालक प्रताप कासी तिहुँ ताप तई हे । 
ऊचे, नीचे, बीचके, धनिक, रक, राजा, राय 

हठांन वजाइ करि डीठि पीठि दइ है ॥ 
देवता निहोरे, महामारिन्ह सों कर जोरे, 

भारानाथ जानि भोरे आपनी-सी उई है । 
करुनानिधान हनुमान बीर बलवान ! 

जसरासि जहाँ-तहाँ तेंहों we लई है ॥ १७५॥ 
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२२३ उत्तरकाण्ड 

न जाने लोगांका पाप है अथवा सिद्ध और देवताओंका शाप èa 
समयका प्रताप है जिसके कारण काशी तीनों तापोंसे तप रही हे । 
इस समय ऊच, नोच, मध्यम श्रेणीके लोग, घनी, निर्धन, राजा और 
राव सभीने हठपूवेक, खुल्लम-खुल्ला, सव कुछ देखकर भी पीठ फेर 
ली है। देवताओंकी प्रार्थना की और महामारियाको भी हाथ जोड़े; 
परन्तु इन्होने भोलानाथको सीधा-सादा जानकर मनमानी ठान रक्‍्खी 
है । हे करुणानिधान, वलवान्‌, dic हनुमानजी | जहाँ-तहाँ आपहीने 
यशक्ती राशि छूटी है [अतः आप ही यहाँके छोगोंका भी दुःख दूर 
करके यशस्वी होइये ]। 

संकर-सहर सर, नरनारि वारिचर 


बिकल सकल, महामारी माजा भई हे । 
उछरत उतरात हहरात मारे जात, 
A A 
भभरि भगात जल-थल मीचुमई हे ॥ 
` देव नं दयाल, महिपाल न कृपालचित, 
re अनीति A A 
वारानसीं ac अनीति नित नइ है । 
पाहि रघुराज | पाहि कपिराज रामदूत ! 
Karat बिगरी तुहाँ sak लई हे ॥१७६॥ 


इस शिबपुरीरूप सरोवरके नर-नारीरूप समस्त जलचर as 
व्याकुळ हैं; यह महामारी उनके लिये माजा# हो रही हे । वे उछलते 


हैं, तैरते हैं, घबराकर भागते हैं और द्वाय-द्वाय करके मर जाते É । इस 
# जलचरोमें होनेवाला एक प्रकारका रोग | | 


pow cc—————————————P———— £ i का, 


"^ TA 
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कवितावली २२७ 
प्रकार सारा जल-थल NIHU हो रहा है । इस समय देवता लोग दया 
नहीं करते तथा राजा लोग भी saga नहीं हैं । अतः वाराणसी- 
में नित्य-नचीन अन्याय वढ़ रहा है | हे रघुराज ! रक्षा कीजिये। हे 
वानरराज हनुमानजी ! रक्षा कीजिये; भगवान्‌ रामकी वात विगड़ने- 
पर भी आपहीने उसे सँभाळला था .[ अतः यहाँ भी आप ही aa 
कीजिये ] । | 
एक तौ कराल कलिकाल सल-मूल) dU 
कोढ़मेंकी खाजुसी सनीचरी हे मीनकी | 
चेद-धर्म दूरि गए, भूमि चोर भूप भए, 
साधु सीद्रमान जानि रीति पाप पीनकी ॥ 
दूबरेको दूसरो न द्वार, राम दयाधाम ! 
रावरीऐ गति बलबिभव बिहीन की | 
लागेगी पे लाज वा विराजमान बिरुद हि, 
महाराज! आजुजोंन देत दादि दीनकी ॥१७७॥ 
एक तो सारे दुःखोंका मूलभूत यह भयंकर कलिकाळ और 
उसमे भो कोढ्में खाज्ञके समान मीनरारिपर दनैश्वरकी स्थिति है। 
इसीसे इस समय dau तो लुप्त हो गये हैं, लुटेरे ही राजा हो 
गये हैं तथा चढ़े हुए पापक़ी गति . देखकर साधुजन दुखी हें । हे 
 द्याधाम भगवान्‌ राम! sae पुरुषॉके लिये कोई इसरा द्वार नहीं है 
वलवेभवदूत्य पुरुषांको तो एकमात्र आपकी ही गति है। हे महाराज! 
यद्‌ इस समय आपने इन दीनांकी सहायता न की तो आपके उस 
( सर्वोपरि ) विराजमान विरदको लज्जित होना पड़ेगा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* 


ii = a 
Cmq emn 


— X 


२२५ उत्तरकाण्ड 
विविध 
रामनाम मातु-पितु, खामि समरथ, हितु, 
आस रामनामकी, भरोसो रामनामको | 
प्रेस रामनामहीसाँ, नेम रामनामहीको, 


जानों ना मरम पद दाहिनो न वामको ॥ 
स्याथ सकल परमारथक़ा रामनाम, 
रामनाम हीन तुलसी न काइ कामको । 
रामको सपथ, सरवस मेरें रामनाम, 
कामधेचु-कामतरु मोसे छीन-छामको ॥ १७८॥ 
रामनाम ही मेरा माता-पिता है, वही मेरा समर्थ स्वामी और 
हितकारी है, मुझे रामनामसे ही सव प्रकारकी आशा है और रामनाम- 
का ही भरोसा है । रामनामसे ही मेरा प्रेम है और रामनाम जपनेका 
ही नियम है । [ रामनामके अतिरिक्त ] और किसी अनुकूल-प्रतिकूल 
मागेका मुझे कोई भेद ज्ञात नहीं है। रामनाम ही मेरे सारे खार्थ और 
परमाथंको सिद्ध करनेवाला हे, रामनामके विना तुलसीदास किसी 
कामका WE हे । में रामकी शपथ करके कहता हँ--रामनाम हो मेरा 
ada है और वही .ेरे-जेसे दोन-दुवेलके लिये कामधेनु और 
कब्पवृश्षके समान है | | 
मारग मारि, महीसुर मारि, कुमारग कोटिकके धन लीयो । 
संकरकोपसों पापको दाम परीच्छित जाहिगो जारि के हीयो || 
कासीमें कंटक जेते भये ते गे पाइ अघाइ के आपनो कीयो | 
आजु कि कालि परों कि नरो जड जाहिंगे चाटि दिवारीको दीयो।१७९॥ 
१५ 
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जिन लोगोंने पथिकोंको लूटकर अथवा ब्राह्मणोंको मार ( सता ) 
कर करोड़ों कुमार्गोंस धन एकत्रित किया है उनका वह धन भगवान्‌ 
दाङ्करके कोपसे हृदयको जलाकर जायगा-यह वात खूव परीक्षा को 
हुई है। काशीमें जितने कण्टक ( पापी ) हुए हैं वे अपनी करनीका 
भली प्रकार फल भोगकर नष्ट हो गये हैं। ये सव भी आज, कल, परसा 
अथवा नरसों दिवालीका दीया चाटकर जायेगे ही। [कहते हैं दीपावलीका 
दीया चाटकर सपे चले जाते हैं, फिर वे दिखायी नहीं देते। इसी 


प्रकार ये पापी लोग भी ऐसे नष्ट होंगे कि इनका कोई पता नहीं 

चलेगा 1] 

कुंकुंप-रंग सुअंग जितो, मुखचंदसों चंदसों होड़ परी हे | 

बोलत बोल समृद्धि 3d, अवळोकत सोच-बिषाद हरी हे ॥ 

गोरी कि गंग विहंगिनिवेष, कि मंजुल मूरति मोदभरी ह । 

पेखि सप्रेम पयान समे स्र सोच विमोचन छेमकरी हे ॥१८०॥ 
जिसने अपने शरीरकी आभासे कुंकुमको जीत लिया हे तथा जिसका 


A 
e 


सुखचन्द्र चन्द्रमासे होड़ वदता है, जिसके वोलनेमे सव प्रकारकी 
समृद्धि चूने लगती हे और जो देखते ही सव प्रकारकी चिन्ता 
और खेदको हर लेती है; यह पक्षिणीके वेषमे साक्षात्‌ गौरी है 
या गंगा ! अथवा आनन्दले परिपूर्ण किसी अन्य देवीकी मनोहर मूर्ति 
है । इस क्षेमकरी (लाळ रंगकी चौल्ह) को कहीं जाते समय प्रेमपूर्वक 
देखा जाय तो यदद सव प्रकारके शोकोंकी निवृत्ति करनेवाली होती है । 
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मंगलकी रासि, परमारथकी खानि जानि | 
बिराचि बनाई बिधि, केसव बसाई हे | 

"SIE काल राखी सूलपानि usu | - 
मीचुबस नीच सोऊ चाहत खसाई हे ॥ 

छाडि छितिपाल जो परीछित भए कृपाल, 

भलो कियो खलको, निकाई सो नसाई है | 

पाहि हनुमान ! करुनानिधान राम पाहि! | 

कासी कामघेलु कलि gud कसाई हे ॥१८१॥ 


उत्तरकाण्ड 


चिधाताने काशीको मङ्गलकी राशि ओर परमार्थकी खानि जान- 
कर रचा है और शीचिष्णु भगचानने उले वसाया है। प्रलयकालमें भी 
भगवान शाङ्करने उसे अपने त्रिशूलपर रखकर वचाया था, SAR 
यह Dah वशीभूत हुआ नीच कलि गिराना चाहता है । महाराज 
परीक्षितने इसे छोड़कर इसपर कृपा की और इस दुष्टका भला 
किया; उस उपकारको इसने भुला ही दिया । हे हनुमानजी! रक्षा 
कीजिये; हे करुणानिधान भगवान्‌ राम ! वचाइये; यह कलिरूप 
कसाई काशीरूप कामघेनुको मारे डालता दै। 
त्रिरची बिरंचिकी, बसति बिखनाथकी जो, 
प्रानह तें प्यारी पुरी केसव कृपारको | 
जोतिरुूप रिंगमई अगनित ठिंगमयी | 
मोच्छ बितरनि, बिद्रनि जगजालकी ॥ 
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देवी-देव-देवसरि सिद्ध मुनिवर तरास 
लोपति ब्रिलोकत कुलिंपि भांडे भाटकी | 
हा हा करे तुलसी, दयानिधान राम! ऐसी 
कासीकी कदर्थना करार कलिकालकी ॥१८२॥ 
जो ब्रह्माजीकी रची हुई है और स्वयं विश्वनाथकी राजधानी है, 
और जो कृपामय विष्णु भगवानको प्राणोंसे भी प्यारी È । बह ज्योति- 
लिंगमयी और अगणित छिंगमयी पुरी मोक्षदान करनेचाली और 
जगज्ाळको नष्ट करनेवाली है। वह देवी, देवता, सुरसरि, सिद्धजन 
sc सुनिवरोंको निवासभूमि है ओर mamak ही अभागोंके 
ललाटपर लिखो हुई दुर्भाग्यकी रेखाको मिटा देती है, ऐसी काशीकी 
भी इस कलिकालने दुर्दशा कर रक्‍खी है जिसे देखकर, दे दयानिधान 
श्रीराम, यह तुलसीदास हाहा खाता है [ आप कृपाकर इसकी रक्षा 
कीजिये ]। 
आश्रम-चरन कलि ब्रिवस बिकल भए 
निज-निज मरजाद मोटरी-सी डार दी । 
संकर सरोप महामारिहीतें जानियत, 
साहिच-सरोष दुनी दिन-दिन दारदी Il 
नारि-नर आरत पुकारत, सुने न कोऊ, 
काहुँ देवतनि मिलि मोटी मूठि मारि दी । 
तुलसी सभीतपाल सुमिरे कृपाल राम. 
समय सुकरुना सराहि सनकार दी ।।१८२॥ 
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आश्रम और चर्ण कळिके प्रभावले विकलांग हो गये और 
सबने अपनी-अपनी मर्यादाको भारखरूप समझकर त्याग द्या । 
शिवजीका कोप तो मद्दामारीसे ही प्रकट है, खामीके कुपित होनेके 
कारण द्द संसारका दारिद्रय दिनों-दिन agar जाता है । स्त्री-पुरुष 
सव आत होकर पुकारते हैं, किन्तु उनकी पुकार कोई नहीं 
सुनता । [ माळूम होता है ] किन्ही देवताओंने मिलकर मूठ चला 
दी थी ( अभिचारका प्रयोग किया था); किन्तु भयभीतोंकी रक्षा 
करनेवाले कृपालु श्रीरामको स्मरण करते ही उन्होने अपनी करुणाकी 
प्रशांसा करके उसे समयपर अपना काम करनेका संकेत कर दिया 
[ जिससे वह चीमारी वात-की-वातमें चली गयी ]। 


i 5D La" LEN 








कछ uu १७७ छंद ही मिलते हैं । काशी नागरीप्रचारिणीसभाकी प्रतिमें 
१८३ छंद हैं अतः १८३ छंद रखे गये हैं । 
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क सानु - 
` संस्कृतकी कुळ सानुवाद पुखके-- 
श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, बड़ा आकार, To ५५०, चित्र ८, 
मूल्य साधारण fex RN), कपड़ेकी जिस °°" २॥) 
अध्यात्मरामायण-सानुवाद, बड़ा आकार, o ४०२, चित्र ८, 


मूल्य साधारण जिल्द १॥), कपड़ेकी Bex c^] २) 


एकाददा स्कन्ध-( श्रोमद्वागवत ) MITA, सचित्र, 

८२५० छप चुका हे । Yo ४२०, qo m), सजिल्द १) 
इशाचास्थोपनिषद्-सानुवाद, शाक्ूरभाष्यसहित, सचित्र, go ५०, — €) 
केनोपनिषदू-सानुवाद, शाङ्करभाष्यसहित, सचित्र, yo १४६, मू० ॥) 
कठोपनिषद्-सानुवाद, झाङ्गरमाप्यसहित, सचित्र, To १७२, Yo ॥-) 
सुण्डको पनिषदू-सानुवाद, शाकूरभाष्यसहित, सचित्र, yo १३२, 12) 
प्रश्नोपनिषद्‌्-सानुवाद, शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, ye १३०, yo te) 

उपरोक्त पांचा उपनिषद्‌ एक जिल्दमें, सजिल्द [ उपनिषद्‌- 
भाष्य खण्ड १ ] हिन्दी-अनुवाद और शाह्लरभाष्यसहित, सू० २।८) 
माण्डूक्योपनिषदू-श्रीगोडपादीय कारिकासदित, सानुवाद, 

झांकरभाप्यसहित, सचित्र, पुछ ३००, मूल्य °° ° १) 
ऐतरेयोपनिपदू-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १०४ 2) 
ते त्तिरीयोपनिषदू-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २५२ — Ui) 

उपरोक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें, सजिल्द | उपनिषद्‌- 

भाष्य खण्ड २ ] हिन्दी-अनुवाद और झाकूरभाष्यसहित, मूल्य २>) 
छान्दोग्योपनिषद्‌-सानुबाद, शांकरमाष्यसदित, पए ९८४, fue 
ः . | उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड ३ ] मूल्य au) 
सुसुक्चुसवंस्वसार-मापासहित, पृष्ठ ४१४, Toll), सजिल्द — १०) 
वप्णुसहरसनाम-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, ye २७५, 2) 
सूक्तिसुघाकर-सुन्दर Sadar, सानुवाद, सचित्र, Jo २७द, NA) 
स्तोत्ररत्लावली-चुने हुए स्तोत्र, हिन्दी-अनुवादसहित, ४ चित्र, ए० २३० ॥) 
श्ुतिरल्ञाबळी-चुनी gt अ्रुतियों, सानुवाद, सचित्र, qo २८४, ॥) 
विवेकचूडामणि-सानुवाद, सचित्र, तीसरा संस्करण, To १८५, मू० 15) 
प्रवोधसुघाकर-सानुवाद, दो चित्र, दूसरा संस्करण, Yo co,  %)॥ 
रातस्छोकी-स्वा० शंकरकृन, MIN, qo ६४, Wo 2) 
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॥ श्रीहरिः ॥ ` 
Cx A 
सुल्दर, ats कविता और भजन की पुस्त 
विनय-पत्रिका-गोस्वामी भ्रीतुलसीदासजीके ग्रन्यकी सरल हिन्दी 
टाका, अनुवादक--श्रीददनुमानप्रसादजी पोद्दार, इस बार 
पाठका संशोधन विशेषरूपसे किया गया है। भावार्थमें 
अनेक आवश्यक संशोधन करनेके अतिरिक्त कठिन स्थलों- 
को समझनेके लिये परिदिष्टके ३७ पृष्ठ और जोड़ दिये 
गये हूँ, १५००० छप चुकी हे, तीसरा संस्करण, संशोधित, 


परिवर्धित, ६ चित्र) प्र ४८०, मूल्य १) सबिल्द १।) 
गीताचली-गो ० तुलसीदासकृत सानुवाद ( भजनोंमें रामलीला- 
वणन ), ८ चित्र, ए० ४६०, मू० १) स० १।) 


श्रीकृप्ण-विज्ञान-अर्थात्‌ श्रीमद्धगवद्गीताका मूलसहित हिन्दी- 
पद्चानुवाद्‌ | दो चित्र) go २७५, मोटा कागज, Ho III) स०१) 
aaqa चौपाई-गो० तुलसीदासकी रामायणसे, सानुवाद,सचित्र) 
go २४०) मूल्य र |=) 
भक्त-भारती-७ चित्र, कवितामें ७ भक्तोंकी सरल, सुबोध कथाएँ, 
पृष्ठ ११८, मूल्य lg) सजिल्द liz) 
चेदान्त-छन्दावली ( सचित्र )-लेखक-स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी) 
gg ७४; मूल्य * 
मनन-माला ( सचित्र )-भावुक भक्तोंके कामकी चीज है, मूल्य 
भजन-सग्रह प्रथम भाग-इसमें तुल्सीदासजी, सूरदासजी और 
malah २३९ भजन हैं, ( २०००० 
छप चुकी ) To २१८; मूल्य =) 
४ दूसरा os “४१८९; ब्रजके भक्तोके भजन, मूल्य =) 
„5 तीसरा  -एडठ २५४, सतरी-भक्तोंके २७८ पदोंका 


2) 
४-)||, 





संग्रह, मूल्य क >) 
„ चौथा 9 “मुसलमान भक्तों ओर कवियोके पद- 
संग्रह, ए० १७३, मू० =) 


पाँचवाँ ५, -( पत्रसुष्प ) सचित्र, ४० १५३ मू =) 
दडानवाहुक-सचितर हिन्दी-अर्थ-सहितः गोखामी sfged- 
दासजीकी की हुई भ्रीहनुमानजीकी प्रार्थना lye A) 


भजन-मू ० )॥ कल्याण-भावना-मू० Jl 
EA emo १1 eta ` आधा पसा 
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सचित्र, संक्षिप्त भक्तचरित-मालाको पुस्तके 
सम्पादक--श्रीहनुमानग्रसादजी पोद्दार 


भक्त वाळक चित्र) एण्टिक कागज, NS ८०, १५००० छप चुकी 
है, qo | -); इसमें गोविन्द मोहन; "WD चन्द्रहास ओर 


सुधन्वाकी कथाएं दै | r Em 
— Qm कागज; 38 ८०, ^ ००० छ &J St , 
2 pus ide शुबरी, मीराबाई, जनाबाई! करमेतीवाइ अं 
रवियाकी sur, हें । 3 उज द 
- -६ चित्र, एण्टिक कागज, IS १८ * ५१९५० z 
हसी s iu: रघुनाथ, दामोदर) गोपाल; ardar और 
नीलाम्बरदासकी कथाएँ हे | 
आदरा भक्त-७ चित्र; एण्टिक कागज; Us १११५ मू? |); इसमें 
डिवि, रन्तिदेव, अम्बरीप? भीष्म, अर्जुन, सुदामा और 
चक्रिककी कथाएँ हैँ | 
भक्त-चन्द्रिका-सुन्द्र ७ चित्र, एण्टिक कागज) प्रष्ठ ९६, We ।-); 
इसमें साध्वी सखूब्राईश महाभागवत श्रीज्यतिपन्त) , भक्तवर 
विद्ठळदासजी, दीनवन्धुदास, भक्त नारायणदास आर बन्धु 
महान्तिकी सुन्दर गाथा हैं । 
भक्त-सप्तरल्ल-७ चित्र, एण्टिक कागज) पृष्ठ १०५) We |“); इसमें 
दामाजी पन्त, मणिदांस माझी, qur कुम्हार, परमेष्टी दर्जी, 
रघु केवट, रामदास चमार और साळवेगकी कथाएँ हैं । 
भक्त-कुखुम-६ चित्र, एण्टिक कागज, US ९१) मू० ।-); इसमें 
जगन्नाथदास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास, दक्षिणी तुलसीदास) 
गोविन्द्दास और हरिनारायणकी कथाएँ हैं | 
प्रेमी भक्त-७ चित्र, एण्टिक कागज, पृष्ठ १०३, qo ।-); इसमें विल्यम ङ्ग) 
जयदेव, रूपसनातन हरिदास और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । 
यूरोपकी भक्त स्त्रियाँ-३ चित्र, पृष्ठसंख्या ९२, मूल्य D); इसमें साध्वी 
रानी एलिजाबेथ, साध्वी केथेरिन, साध्वी qup और साध्वी 
छइसाकी सुन्दर उपदेशप्रद जीवनियाँ हैं । 
ये बूढ़े, बालक, wl पुरुष सबके पढ़नेयोग्य+ बड़ी सुन्दर 
और शिक्षाप्रद पुस्तकें हैं | एक-एक प्रति अचश्य पास रखनेयोग्य है | 
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भक्तांके जीवन-चारित्र 
| मागवतरब प्रह्माद-२ रंगीन, ५ सादे चित्रांसहित, us ३४०, 

| . Wi? अक्षर, सुन्दर छपाई, मूल्य १) सजिल्द *** १।) 
| देवषि नारद-लोक-प्रसिद्ध नारदजीकी विस्तृत जीवनी, २ रंगीन, 

. 8 सादे चित्रोंसहित, पृष्ठ २४०, सुन्दर छपाई, मूल्य ||) स० १) 
श्रीतुकाराम-चरित-९ चित्र, एषठ ६९४, मूल्य १७) सजिल्द १॥) 
श्रीज्ञानेश्वर-चरित्र और ग्रन्थ-विवेचन-दक्षिण भारतके प्रसिद्ध 

भक्त ( श्रीज्ञानेश्वरी गीता) के कता? की जीवनदायिनी 

जीवनी ओर उनके उपदेशोंका नमूना सचित्र, ए० ३५६, II) 
'श्रीएकनाथ-चरित्र-ले० हरिभक्तिपरायण do sequ रामचन्द्र 

पांगारकर, भाषान्तरकार-पं० ील&मणनारायण गर्दे, go २४०, ॥) 
श्रीश्रीचतन्य-चरितावली (खण्ड १)-सचित्र, ले ०-श्रोप्रभुदत्त ब्रह्मचारी, 

श्रीचेतन्यदेवकी विस्तृत जीवनी, ६ चित्र, ए ३६०, go llle); 22) 
्रीश्रीचेतन्य-चरिताबली (खण्ड २)-सचित्र, पहले खण्डके आगेकी 

लीलाएँ, प्रष्ठ ४५०, ९ चित्र, मूल्य १८) सजिल्द `° १३) 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली-( खण्ड ३ )-प्र्ठ ३८४, ११ चित्र) 

मूल्य १) सजिल्द' s (|) 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली-( खण्ड ४ )-पृष्ठ २२४, १४ चित्र, 

मूल्य |=) सजिल्द ues *** =) 
श्रीश्रीचेतन्य-चरितावली-( खण्ड ५ )-w २८०, १० चित्र, 

मूल्य Ill) सजिल्द 2 "xs .. १) 
श्रीरामकृष्ण परमहंस-इसमें परमहंसजीकी जीवनी ओर ज्ञानमरे 

उपदेशोंका संग्रह है, १०२५० छप चुकी, ५ चित्र, पृष्ठ २५१, de) 
मक्त-भारती-श्रुब, प्रहद, गजेन्द्र, शबरी; अम्बरीष} अजामिल 

और कुन्ती इन ७ भक्तोंकी कवितामें सरळ कथाएँ, ७ चित्र; le) 
मूळ गोसाई-चरित-श्रीवेणी माधवदास विरचित कवितामें गोस्वामी 

तुळसी दासजीका जीवंन-चरित्र, सचित्र, पृष्ठ ३६, मूल्य Jl 
एक संतका अनुभव-२८००० छप चुकी) एड २८) मूल्य 77 a) 
The Story of Mira .Rai—By Syt. Bankey Behari, 

B. Sc. LL. B. ( Illustrated ), p. 96; As. a /— 
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श्रोहनुमानप्रसादजी पोद्दारको अन्य पुस्तकें 


बिनय-पत्रिका-(सचित्र) गो ०ठुलसी दासजोके ग्रन्थकी टीका १) स० 1) 
नैवेद्य-चुने हुए Ag निबन्थांका सचित्र संग्रह | मू० Il) we lle) 
तुळसी-दूळ-परमा्थ और साधनामय नितरन्धोंका सचित्र संग्रह, Il), lle) 
उपनिषदोंके चौदह TAY कथाएँ, १४ चित्र, go १००, qo ।=) 
प्रेमदर्शन-नारदःभक्ति-सूत्रकी विस्तृत टीका, रे चित्र; go २००, मू०।-) 
` कल्याणकुञ्ज-उत्तमोत्तम वाक्योंका सचित्र संग्रह, ए० १६४, do |) 
मानव-धर्म-धर्मके दश लक्षण सरळ भाषामें समझाये हैं, go ११२,मू ०%) 
साधन-पथ-सचित्र, go ७२, 3o =) 
भजन-स त्रह-माग ५ वाँ (पत्र-पुष्प)साचत्र सुन्दर पद्यपु्ष्पांका संग्रह, =) 
स्री-धम प्रश्ोत्तरी-सचित्र १७५००० छुप चुकी ; Jo ५६, qo -) II 


गोपी-प्रेम-सचित्र, पृष्ठ ५८, मू० | ~) 
मनको वशा करनेके कुछ उपाय-सचित्र, qo -)| 
- आनन्दकी रूहर-सचित्र, उपयोगी वचनोंकी पुस्तक, मुल्य ~) 


ब्रह्मचये-ब्रह्मचर्यकी रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं। मू० ` -) 
समाज-छुघार-समाजके जटिल प्रश्नोंपर विचार; सुधारके साधन, मू० ~) 
वतंमान शिक्षा-बचोको केसी शिक्षा किस प्रकार दी जाय! पृ० ४५, - -) 
नारद्भक्तिसूज-सटीक,मू० )1; दिव्य खन्देरा-भगवत्प्रातिके उपाय )। 
पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 
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The Gita Press, Gorakhpur. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TP 


4 


CC-0' Mumukshu Bha 


^ 


wan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri t 








E ; 
£ 1 d 


. RR 


fw. € के हे 
"]. See, 109 Sr Cosa. ४४४” bd 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"s 





रै 
å 
"9 
^- 
EL 
ह - 
US 
z S017 ^ 
& ` 
1 e 
* 
» 
m 
> 
क * 
~ 
E 
, 
. 
. | | 


fa 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri z 


» >. — ee A ‘®> aux Ne - 





क्री 


y» r > 
Mr ii 9 
e 


3५ "EP 
* 
à AT ag 
टि LZ ^ " 


~, 





= LEE] 
tM 
"is | 


Ves 
1 


- 
"m3 


TTR 





r OS 


- D 


"x "UC. » 
y Tanya 


^. ५ "P 
< Pt : 5 
. wE 


^. कवळ 


Pe 
“ess? 


९... a ^ 
Anc ES 


- 







































































































































































































































































"spa REV TCI 
ST A 
NSS 
PT b E D 
SS ४ 
12151 11 / ". $ 
- 23: H I1 TÉ 30555 ' 
AN CORI ASS *श SP 
EA 
P tessi vr pe 14 4 
2 Aaja [roy lh 
(29120 2327 ४7% 72: 
tA EIL II pap | 
af SSNS TMI Ara 
Pm tS... TRACT L2 è | st pete T 
a p. p * ^ | | " 2 “ Leer LT 2 
Via rs Tata PRI Tes t : कट 
P app 4 ,# art evt rm "niue garage Der हः EY yo osi Turse "c 
Testes की C(I oid EIS EO 7170 ५: ? 1 {~ Erie Tt 
t 1 ^ I t (an $$ T AE Y 
\ Fe 2 3 २२ ४३७ ७. 223 १४ ५१९२७४ Ang TSE f SL {ES 
Aa MEA 8६) 2532122.1511 T O, ins panutan i} ti? pta 
1५11९ २45 2031 77३३ STATA ASN SAU HER jut 
XH 5 i4 (४४८५१९ 17 र 21222 Ly} fet SA wot १:24 
ISS Ha EE Ie DO HEAT PA SI ELT Aer 
10144 47013 er HUBS it 383 ४५८१7 Tipi an pt 
1 b cim Fimis y * (t SP 3 
A teret ope DTE amm Tone: 
UAA 41% 1100 FKG, EPA शाय मार rst T1 EU ST 
SA ३७४३ Ta (15133 04/-5/8# ६ rxtoz boi Lt See eat I es YE x ri c 
314157281 m reu HM 1६७: zi YADA + DHT 169728. € $ 
t4 nr | ४919२ ६) ' az ke “15512 4 Kh 
4 He 4 E Di ISTE ns! TET pik eg eI v 
74/57/1301 ४०२४३ ps Ta WSS RETO A nDEHZE MA YY 32 
dT in ४8 "ess 11217 (७१ (0५९४1 Do e y Peer 10 ४०९६६ 
VA EN s EHI Ie Lbs 1 Hie ea Aa Ona 
pA ३४2 EEFT i P CS task ७२० ९१ 
FIRE M Seid Irie) $t. SU HET ITS t 
PIM DOCET S Chas INS TE rE 
SoA ST ४७३1 ७२० St 1174 "c wira P ८-८) > 
STRE IERI eret H TIMIDI. 
LESSE, L. १५८५०५८.” Site HER BEI 4 100734 
11014 DA KENA ENE HELFE OEN CIN. 
tee idem ie: LIAS e A 
Tubo PyUMA Heb ०३० eHow: PA WY 2f 
SI PEDEM Se TH RA EE B 1531 3:45 n 
ht bats ie) ME SOATEST NSS ४11 21114 
$9236 222185322710: 358370 4755 28771215. $ 12113 
d r2 mt de. AU 1 telat hoe tts 33 $ gal 
> UNE. da» tria vw KTP 3r Li 1122 2 
[ezine "Yg dik SEITE MT rS 
ire Las aJ» AP» ELS | fol ie Si v 
KE ti LES ena giaa Hk ९2४51 sre Hr pr 
क hs) Fit hat ih {Sys MTP ta SEM e I 
Los BARA iT OILI Ts? OSCE IT HAT NTE PN m 1 
TESTES HS r HARITA ८2:26 ३९ pH 336402. 
Polae RE (um 411 Hikari: "i ar Ka d £ 
In nap s RIESE TNR AI ef d 
VH pn LD NR MED EE 11111 
Tesi, Tua bh 32०7 LE ४९४४) HH 34 d 
Acre | pA. ` ४8. १७. à v 43 
AN PAR PR i. nS ERENS 258 ४ RNR 
SEFE PM 21 > Hit TE TIE s 4 un 
HA aga LEA Age qe 1001111071. i t i "m 
PBS | Prd 192; 18i 14 74) 1 be {HTT 
Pedir RE hl ULLA Eat FE BEN EA Ur. t 
SIN She SET TIES Maba ०.42 aT i dnas werd | 
१ ८२७४१५ halt] ME कक] SIS cites if 1516 ni 
$24, 2 HES | E S Ina et "iT CHE dr n [31-4 
ns AIDS SOLE PI PESTS EEE t p m SEI 
10 ९५३ (९७ २९ WETS SoS TN GI HTTP NEEL Es FOIA 
01७०1, t J I ' 
3239117 [Tr Ju" है P CIS HH tbl oo +} 4 th 4; $ 1 Yi 
Y XU HE ERO SS SSSA held Lit » (e Men 
^ Mae: MI da 1348 (६५ ९3९ ! * STE 132१ Ani Jah js ir un una Hé 
IANA NT BH 5000 IPAE AT 2 riis ' 
Pi 5 whip 1 | — / AS 1 ga Elles bH ~ j| | i 
CRNA sai ४ "enia EEH ntete e HE . 
>) 2१4५ fai AUN ~ 1 » n Toate Ext dta i a H B f: nd ke cd 
11:31 IP. BJ mbsf Sensi ९ ०2०४५ ०4६, {T "t: id I? ° e : 
PBS ET, Tees aT T dii 313 M 12५५ bins SIE 5 t 19 [eM dy 
RTT Aa NA entering RE 1 13 1 1 
५.०. TR ^y } ^ i ~ PL HA व्य (PACS 1२3 wi 1 | T ~ "d P 
eu MTIRO $ Fists 31563127977. INS Y [ 
KISS ar o pert l 050 Po zn ibl pu i 
dr oy SC am HT 41043 40218 HER QE EA TES 007: IN 
९1 Unas pb 15 4101 १30278 0411105. Prec १४३४! 1271111272) 19) HT 
i^; Isi PS Yen SUME: 12.441 Pd ६७१२३ reti. [£ 
vi 4 MEAE (४1१२ ate FTN Dt £५:-1:11171 03 he 
It PRA [ Ae ea uu, I Uer 1 Kena air ft १8196४, ; Í $ 
PA 1 rege es! 59) RP TAO Kop 4४५ M. Hie) 1 : 
r 1 Pi eire $ 3: TIA f C <! 
२. पक ८५ {MAPLES ११4३०१५१४१ IN Mee PO ४४५१७0 SI bA od 
n! Pw 2T aa Lb ` AU at $24 4 LET 4 E 
1७०५३ हह1 0050 १३: ३४७ BE IRs PE 4120 SITs ' 
Toph CALS Toe RT YA eye Hye tot ij Ws eru. | 
M ioni { £ i REITIT. Ta: DIN 1०० हि. PELAN 
Mn JI ye: DC TT Jb} ha ert AS 169v33* 72266; 1 12 39 *] HAS ¢ ERR) 
(00100 2010 70000 de ETE etre: 
73V is. A) LEE ESL PS LEA S ARE d re 515. 
katarak. balises rd ita Sr y Masa er TNT ६१८ "jii vae: 
1 7323 v 1993522 10381] t £125 A polio men itta] 
A ie titi AIRI Te Th FOS 
Hat 1०.५३ ०४५३४ $ १४» i; ETAT REE 
n is hr GE AAN bre IP IYA 
n j STEE Bi Dee SAN EOS pa T s ४ 
òp! "AP E US orte Tang» kir tir. v J 
cnr AS POTEST bred YIN des 
I noy च: Djs. रू ^ E n 
3 | ATA a» T I 
“१8३० ne sg | Wt. ELM 
ot Sint Los si ^3 tN ap 
> «७२०३७ ०.८१ (८५8 fo १2९२०५८ > i 
; 194: ES Ten eng tega IT 4 M 
Trish ५,७३७ ह है” Lhd 576 I 
ATs y’ ०११०4६४ > NST TASC 1 
Sir DSS ७121 rT "m 
evt Hid : STS YY rds ui 
m ta 2 aa" ४+6 ah ` 9 grt) : Fh 4 
१5004 a TRIES Sn HS DE MA EN AN NN 1225 403 
b A Er Ta rre eg आ par " j! " » TEL t 1 wh? niu 2s e 
४७९ d 32:5 ev Lem: | ४०७ Nit >> ५:21 (०-० fx en e ०00 oor is 
ANd 120३७ $, 





Arn 





4 र" ~ 
y ME cun > Sex i” 
c» p^ tT GA tara m udo * iU 
" a OL Nn qi 1 
SAIS CIRC 
Nant al jmd asp. ~+ rr eh AAT *) 
PASCI a stove 










k 35 Ko 
- uh ua ^ Ke A PE amt em S gl am me zs 
(tan AA 





